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RT पढने व्ही ढु्चा 

अजः शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हजरते अल्लामा 2 
मौलाना अबू बिलाल मुहृम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-जवी ०५४४४ ८ 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई 

दुआ पढ़ लीजिये 1४५५४८४४! जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 


ASSN GSE ssc Cea 
तर्जमा : ऐ आन्नाङ (+5 ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे 
और हम पर अपनी रहमत नाजिल फूरमा ! ऐ अ्‌-जमत और बुजु्गी वाले। 


(المُستطرّف ج اص f+‏ دارالفكربيروت) 


नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । 


तालिबे गमे मदीना 
बकीअ ذا‎ ` 
7 7757 (£७ 


13 ज़व्वालुल मुकर्रम 1428 हि. 


व्हियामत B 2131 हुअएत 
फरमाने मुस्तफ़ा #८५४५५४ ५७५५ ; सब से जियादा हसरत 
कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का 
मोकृअ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस 
ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ्अ उठाया 


लेकिन उस ने न उठाया (या'नी इस इल्म पर अमल न किया) 
دار الفكر بيروت)‎ \YA ص‎ o1 لابن عساكر» ج‎ Ges RU) 


किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफूहात कम हों या बाइन्डिग में | छह | 


आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये । 
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येह किताब मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा' वते डरलामी) $| 


ने “उर्दु” जुबान में पेश की है। मजलिसे तराजिम, (दा' वते इस्लामी) ने ड 
E 


किताब I “feet” THE يه‎ 83 3019 5 5> 09] FRAT F aT Ê 
मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। 0 
इस में अगर किसी जगह कमी-बेशी या ग-लती पाएं तो ई 
मजलिशे तराजिम को (ब ज्रीअए मक्तूब, e-mail T sms) E 
मुत्तलअ फरमा कर षवाब कमाइये । 


~ 












-: राबिता :- 

HORN तशजिम, मवक्ततबतुल मदीना (दा' वते ड़श्लामी) 
मदनी मर्कज, कासिम हाला मस्जिद, सेकन्ड फ्लोर , 
नागर वाड़ा मेन रोंड, बरोडा, गुजरात, अल हिन्द 
Mo. + 91 9327776311 
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E-mail : translation.baroda@dawateislami.net 
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DUE पेशकश ; अल मदीवतुल इत्मिय्या (ढा' वते इबलात्री) | + r e < 
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सफूहा नम्बर नोट फ़रमा लीजिये । ५५,४८५5! इल्म में तरक्की होगी । 
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५ संवानहे 
दोराने मुतालआ जुरूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर 
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वाकिअए कढेबला पढ मुश्तमिल ढिबायात का 
मढ्नी गुलढ्क्ता 





कढ्कल अफाजिल 
हुजुषते अल्लामा मौलाना मख्यिढ्‌ मुहम्मद्‌ नईमुद्दीन मुषा दाबादी ८३५५५५ 


-* पेशकश ६- 
TT IF TNT, TTA FU HETTA FAT 
(al बते इक्लामी) 


-: 20912 :- 
मक्तबतुल मदीना 
421, उदू माकेट, मटया महल, जामेअ मस्जिद, 
देहली-110006 फोन : 011-23284560 
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* सवानहे RATT 
सदरुल अफाजिल सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन 
मुरादाबादी ८२७ ८८; ५6 
: शो 'बए तखूरीज ( मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) 
: जुल हिज्जतुल हराम, सि. 1434 हि. 
: मक्तबतुल मदीना, देहली - 6 


ङ 
तीन दरवाजा, अहमदाबाद-1, फोन : 9327168200 ड 


: 19-20, मुहम्मद अली रोंड, मांडवी पोस्ट $ 
ऑफिस के सामने, मुम्बई, फोन : 022-23454429 ड 
: सैफ़ी नगर रोड, गरीब नवाज मस्जिद के सामने, ड 
मोमिन पूरा, नागपूर फोन : 9326310099 ई 
: 19 / 216 फलाहे दारैन मस्जिद के करीब, नला बाजार, . 
स्टेशन रोड, दरगाह, फोन : (0145) 2629385 ड 
: A.] मुधल कोम्पलेक्स, 4.] मुधल रोड, ई 
ओल्ड हुबली, कर्नाटक - फोन : 08363244860 द 
: मक्तबतुल मदीना, मुगल पूरा, पानी को टंको, £ 
हैदराबाद, फोन : (040) 2 45 72 786 हे 


www.dawateislami.net 
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नाम किताब 


E.mall : ilmia26@ yahoo.com 
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#8..अहमदाबाद : सिलेक्टेड हाऊस, अलिफ की मस्जिद के सामने, 
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ड इस किताब को पढ़ने की निय्यतें 3 |अहले बैते नबुव्वत 
+ पेशे लफ्ज्‌ 7 |हजुराते हसनैने करीमैन ५४४७४३५ ५४; 
तआरुफे मुसन्निफ «£ 12 |हजुरते इमामे हसन «#2 की खिलाफत 


रसूले करीम £#£ की महब्बत 24 |हजुरते इमामे हसन «#2 की शहादत 
खृलीफृए अव्वल हजूरते अबू बक्र सिद्दीकृ ॐ? |33 |सय्यिदुश्शुहदा हज्रते इमामे हुसैन ५६४ 
हजुरते अब्‌ बक्र सिद्दीक ¢ का इस्लाम |36|विलादते मुबारका 

अफ्जृलिय्यत 38 |शहादत की शोहरत 

खिलाफत 40 [शहादत के वाकिआत 

हज॒रते सिद्दीक «£ की वफात 48 |यजीद का मुख्तसर तज॒किरा 


खलीफए दुवुम हजरते उमर फारूक © |50 |अमीरे मुआविया «#2 की वफात और यजीद 
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چ 
ङ‏ 
क हजुरते उमर फारूक #2 की करामात 55 |को सल्तनत‏ 
क |अमीरुल मोअमिनीन उमर फारूक #2 क | |हज्रते इमाम 42 की मदीनए तृय्यिबा से‏ 
ड जोहद व वरअ, तवाजोअ व हिल्म 57 |रिहूलत‏ 

हे अमीरुल मोअमिनीन हजुरते उमर && की | |इमाम की जनाब में कूफियों की दरख्वास्तें 
2 | 5 60 |कूफा को हजुरते मुस्लिम «2 की रवानगी 
खलीफए सिवुम हजुरते उषमाने गुनी £ |62 |हजरते इमामे हुसैन #2 की कूफा को रवानगी 
ड आप «#9 की शहादत 67 |दस मुरहम सि. 61 हि. के दिलदोजु वाकिआत 
कँ |खलीफए चहारुम अमीरुल मोअमिनीन इमामे आली मकाम «£९ की शहादत 
हज्रते अली मुर्तजा #९६६५५७४ |69 |वाकिआत बा'दे शहादत 


बेअृत व शहादत 75 |इन्ने जियाद की हलाकत 
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| “कबबला के जांनिषाबों को सलाम के बाईश हुरूफ £+ 
$ की निशत भे डस व्तिताब व्हो पढने की 22 $ 
ड निय्यतें'' ह 
$ फूरमाने मुस्तफ़ा +८४५४ ८७ ५ : - 
५ “अच्छी निय्यत बन्दे को जन्नत में दाखिल कर देती है ।” $ 
چ‎ Cl Bs eo 0Y oR Ya dy 5 
چ‎ ई 
$ दो मढनी फूल :- ड 
ड 1» बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अमले खैर का षवाब नहीं मिलता । 
ङ 2+ जितनी अच्छी निस्यतें जियादा, उतना षवाब भी जियादा । ङ 
ड 19 हर बार हम्द व ६2+ सलात और ६3 तअव्बुजु व ४4% तस्मिय्या के 


ङ से आगाज करूंगा। (इसी सफहे पर ऊपर दी हुई दो आरबी इबारात पढ़ ई 
$ लेने से चारों निय्यतों पर अमल हो जाएगा) ६5 अल्लाह 5% की £ 

रिजा के लिये इस किताब का अव्वल ता आखिर मुतालआ करूंगा । ड 

६6 हत्तल इमकान इस का बा वुजू और ६7 किन्ला रू मुतालआ $ 
* करूंगा ई8$ कुरआनी आयात और ६9४ अहादीषे मुबारका की जियारत ड 
ड करूंगा ई10» जहां जहां '' न्ना" का नामे पाक आएगा वहां +5 $ 
ई और ६11+ जहां जहां 'सरकार'’ का इस्मे मुबारक आएगा वहां ई 
हे ५८५५४३७५ ५ पढूंगा । ६12» (अपने जाती नुस्खे पर) “याद दाशत” 
वाले सफृहे पर जुरूरी निकात लिखूंगा {13% (अपने जाती नुस्खे पर) ड 
ई इन्दज्जुरूरत (या'नी जुरूरतन) खास खास मकामात पर अन्डर लाइन ई 
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$| दिलाऊगा ६16) इस हदीषे 0195 “ تَحَابوًا‎ lg” TF TR PI ETT | 
© आपस में महब्बत बढ़ेगी | روت(‎ 5 Vo “८7०१० ४४) || 
दे पर अमल की निय्यत से (एक या हस्बे तौफ़ीकृ ता'दाद में) येह इ | 
$ किताबें खरीद कर दूसरों को तोह्फूतन दूंगा {17% जिन को दूंगा ड 
ढ़ हत्तल इमकान उन्हें येह हदफू भी दूंगा कि आप इतने (मषलन 41) ई 
ड दिन के अन्दर अन्दर मुकम्मल पढ़ लीजिये ई18 इस किताब के ड 
ह मुतालए का सारी उम्मत को ईसाले षवाब करूगा ६19% इस रिवायत $ 
ड “६251 053 ८०५५॥ #3 ¢” या'नी नेक लोगों के जिक्र के वकत रहमत 
ड नाजिल होती हे । ءدارالكنب العلمية بيروت)‎ ۳۴١ ۱ء ج۷ ص‎ ۰۷١ ٠ (حلية الاولیاءحدیث:‎ 7 
अमल करते हुए इस किताब में दिये गए बुजुर्गने दीन के वाकिआत ड 
क दूसरों को सुना कर जिक्रे सालिहीन को बरकतें लूटंगा । ६20% शुहदाए ई 
ड करबला की याद में इन के ईसाले षबाब के लिये मदनी काफिले में सफर ड 
ड करूंगा । 21» हर साल माहे मुहररमुल हराम से कृब्ल एक बार येह 
ड किताब पूरी पढ़ा करूंगा ६23% किताबत वगैरा में शरई गलती मिली तो £ 
$ नाशिरीन को तहरीरी तौर पर मुत्तलअ्‌ करूंगा । 


(नाश्रीन व मुसनिफ वगैर को किताबों की आगलात सिर्फ़ जबानी बताना खास मुफ़ीद नहीं होता) 
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अच्छी अच्छी निय्यतों से मुतअल्लिक रहनुमाई के लिये 
अमीरे अहले सुन्नत «५९७७५८5 का सुन्नतों भरा बयान 






“Pret का फल” और निय्यतों से मुतअल्लिक आप के 






मुरत्तब कर्दा कार्ड और पेम्फूलेट मक्तबतुल मदीना की किसी 





भी शाख से हदिय्यतन तृलब फूरमाएं । 
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अल मदीनतुल डल्मिय्या 

















अज्ञ: बानिये दा'वते इस्लामी, आशिके आ'ला हजरत, शेखे तरीकृत, अमीरे अहले सुनत, हगरते 

अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रणवी जियाई امت برا اليه‎ 
sos ldo skal ose Lod 

तबलीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी $ 

इ तहरीक '“दा'बते इस्लामी '' नेकी को दा'वत, एहयाए सुन्नत , 


((0) جه جد جد جد جد جد جد بيد بيد جود بيد بيد 


: और इशाअते इल्मे शरीअत को दुन्या भर में आम करने का , 
: अज्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्ने खूबी सर 
अन्जाम देने के लिये मुतअृद्दद मजालिस का कियाम अमल में 
$ लाया गया है जिन में से एक मजलिस “अल मदीनतुल . 
£ qer” भी है जो दा'वते इस्लामी के ऊ-लमा व मुफ्तियाने * 
$ किराम ५,5 पर मुश्तमिल है, जिस ने खालिस इल्मी, ¢ 
तहकीकी और इशाअृती काम का बीड़ा उठाया है । इस के 
; मुन्दरिजए जैल छे शो'बे हैं : 

* ६1 शो'बए कुतुबे आ"ला हजरत ६2 शो'बए दसी कुतुब 

4) शो'बए तखरीज 

६6) शो'बए तराजुमे कुतुब 5 | 


















$ हामिये सुन्नत, माहिये बिदअृत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीकृत, ई 
ड बाइषे खैरो बरकत, हज्रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हे 
# हाफिज अल कारी अश्शाह इमाम अहमद रजा खान £ 
५०५८४5४६ की गिरां मायह तसानीफ को असरे हाजिर के 0 
# तकाजों के मुताबिक FT TET सहल उस्लूब में पेश करना है। * 
ड तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इलमी, तहक़ीकी और ड 
$ इशाअृती मदनी काम में हर मुमकिन तआवुन फुरमाएं और 
4 मजलिस की तरफ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी इ 
$ मुतालआ फुरमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं । 
5 अल्लाह &5% “दा 'वते इस्लामी को तमाम ई 
मजालिस ब शुमूल “अल मदीनतुल डुल्मिय्या'” को दिन * 
ई ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक्की अता फरमाए और हमारे $ 
$ हर अमले खैर को जेवरे इख्लास से आरास्ता फरमा कर £ 
$ दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए । हमें जेरे गुम्बदे ई 
+ खजुरा शहादत, जन्नतुल बकीअ में मदफून और जन्नतुल ड 
$ फिरदौस में जगह नसीब फुरमाए | 
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राहे खुदा ($£5%) में हमारे अस्लाफे किराम और बुजुर्गानेि रु / 
शै दीन ०५५६४५5 की पेशकर्दा कुरबानियों के सबब ही आज दीने £$ 
ॐ इस्लाम का येह चमनिस्तान सर सब्जो शादाब है। इन नुफूसे कुदसिया ई 
ê को पेश आने वाले मसाइबो आलाम का तजुकिरा बड़ा दिलसोजु ब ई 
ड जांगुदाज्‌ है । बिल खुसूस मैदाने करबला में अहले बैते अतृहार 0 
ह رَضِيَ الله تعال عَنْقُم‎ 3 2 79183 210 231 21 01 तसव्बुर ही दिल दहला ई 
# देता है । जफाकारो सितम शिआर कूफियों ने जिस बेमुरुव्वती और * 
# बेदीनी का मुजाहरा किया तारीख में इस की मिषाल नहीं मिलती | खुद $ 
# ही हजरते इमामे हुसैन الل تغالى غ‎ ५; को सदहा दरख्वास्तें भेज कर 3 
हे कूफा आने की दा'वत दी और जब आप 4,४६ ५; ने उन की ड 
कँ जमीन को शरफे कृदमबोसी अता फरमाया तो बजाए इस्तिकबाल ई 
$ करने के वोह आप के खून के प्यासे हो गए। मुसल्लह लश्कर ले कर £ 
ह आप के सद्दे राह हुए। न शहर में दाखिल होने दिया न ही वतून वापस ई 
$ लौट जाने पर राजी हुए, हुसैनी काफिले को रेगजारे करबला में इकामत £ 
ड पजीर होना पड़ा, कोर बातिनों ने फुरात का आबे रवां खानदाने रिसालत ड 
ह पर बन्द कर दिया । अहले बैत के नन्हे नन्हे हकीकी मदनी मुन्ने तिश्ना € 
+ लब एक एक कत्रे के लिये तड़प रहे थे, छोटे छोटे बच्चे और 
ङ बापर्दा बीबियां सब भूक व प्यास से बेताब ब ना तुवां हो गए थे । 
$ तेजु धूप, गर्म रैत, गर्म हवाएं और बे वतृनी का एहसास अलग £ 
ड दामनगीर है । ऊधर बाईस हजार का लश्करे जर्रार तीगो सिनान से ई 
ई मुसल्लह दरपए आजार और अपने हुन्नर आजमाने का तृलबगार है ई 
मगर भूक प्यास को शिद्दत के बा वुजूद फरजृन्दाने आले रसूल 
) الله تعالئ عليه وآله وسلم و رضى الله تعالئ عنهم‎ ०) ने ऐसी बहादुरी और जवांमर्दी ई 
| ¦ का मुजाहरा किया कि आ'दा अंगूश्त बदन्दा रह गए, कई कई यजीदियों 
|, को हलाक करने के बा'द खानदाने हजुरते इमाम #५८4 ५2 के 
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५1 गए। अजीजो अकारिब, दोस्त व अहबाब, खुद्दाम व मवाली, दिलबन्द | ا‎ 

9 व जिगर पैवन्द सब ने आईने वफ़ा अदा कर के हजरते इमाम © 
$ $ ४5 /«४0॥ ८»; पर अपनी जानें फिदा कर दीं और अब सम्यिदुल अम्बिया ई ई 
$ (०79३५८ ०७५१.०) का नूरे नजुर, फातिमा जृहरा ६ ५७ ८५; 
ड़ का लखृते जिगर बेकसी व भूक प्यास की हालत मं आलो अस्हाब को इ 
$ मुफारकत का जख्म दिल पर लिये हुए शमशीर बकफू हो गया और इस ई 
£ कमाले महारत व हुन्नरमन्दी से मुकाबला किया कि बड़े बड़े नामवरान ड 
ड सफु शिकन के खून से करबला के तिश्‍न रेगिस्तान को सैराब फरमा ई 
है दिया और ना'शों के अम्बार लगा दिये, नामवराने कूफा की जमाअतें ê 
® एक हिजाजी जवान के हाथ से जान न बचा सकों, बिल आखिर तीर 
ङ अन्दाजाँ की जमाअतें हर तरफ से घिर आई । इमामे तिशनाकाम को गिदबि ई 
$ बला में घेर कर तीर बरसाने शुरूअ कर दिये, तीरों की बौछाड़ में नूरानी £ 
जिस्म जृख्मों से चकनाचूर और लहू लुहान हो गया, एक तीर पेशानिये ड 
क अकदस पर लगा और आप घोडे से नीचे तशरीफ ले आए, जालिमों ने ई 
$ नेजाँ पर रख लिया और आप शरबते शहादत से सैराब हो गए। £ 
ड इसी मा'रकए जुल्मो सितम में अगर रुस्तम भी होता तो उस ड 
$ के हौसले पस्त हो जाते और सरे नियाज झुका देता मगर फरजुन्दे रसूल ई 
$ को मसाइब का हुजूम अपनी जगह से न हटा सका और इन के अजुमो के 
क इस्तिकलाल में फक न आया, हकको सदाकृत का हामी मुसीबताँ को ड 
ई भयानक घटाओं से न डरा और तूफाने बला के सैलाब से इस के पाए ई 
$ बात में जुम्बिश भी न हुई । राहे हक में पहुंचने वाली मुसीबतों का ह 
ह खुशदिली से खैर मक्दम किया, अपना घर लुटाना और अपना खून ई 
ê बहाना मन्जूर किया मगर इस्लाम की इज्जृत में फुर्क आना बरदाश्त न £ 
शो सका । सर व तन को खाक मं मिला कर अपने जद्दे करीम % 
ह #८9४४ ५७ ५७ के दीन की हक्कानिय्यत को अमली शहादत दी ई 
| और रेगिस्ताने कृफा के वर्क पर सिदको अमानत पर जान कुरबान करने £ ! 
: 1 के नुकूश TT PUTT | © 

3 लुटाना जान देना कोई तुझ से सीख जाए जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत 1: 
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मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! वाकिअए करबला इकसठ हिजरी ١ ४ 
माहे मुहर्रमुल हराम में पेश आया, आज कई सदियां गुजर जाने के बा $'# 
डै बुजूद इस की याद दिलों में तरो ताजा हे, इस्लामी तारीख के अवराक ई $ 
ह पर शुहदाए करबला «४५ ८ ८23 के कारनामे सुन्हरी हुरूफ्‌ में कन्दा & 
ङ हैँ । इन के शानो सीरत के बयान में आज भी तुजुक व एहतिशाम से ई 
हे महाफिल व मजालिस मुनअकिद की जाती हैं । शहीदाने करबला ड 
क ५४४ ४४0 ५५; की शानदार और बे मिषाल कुरबानियों का तजुकिरा ई 
$ सुन कर दिलों पर सोजु की कैफिय्यत तारी हो जाती है। इन हजुरात की £ 
4 बारगाह में ईसाले षवाब के नजुराने पेश किये जाते हें और मुख्तलिफू ड 
ह अन्दाज में इन से अपनी महब्बत व अकीदत का इजृहार किया जाता है। ई 

प्यारे इस्लामी भाइयो ! बिला शुबा करबला वालों की याद 0 
$ मनाना, इन के ईसाले षवाब की खातिर खिचडा और दीगर खाने ई 
$ पकाना, पानी की सबीलें काइम करना और जिक्रे शहादत व मनाकिबे * 
ङ अहले बैत की महफिलिं मुनभकिद करना जाइजु और मुस्तहूसन है मगर ई 
$ हमें इन की सीरते मुबारका पर भी अमल करने की कोशिश करनी £ 
चाहिये, हज्रते इमामे हुसैन #५८४4 ५5 ने दीन की खातिर इतनी ड 
ह इतनी मुसीबतें बरदाश्त कीं और जुबान तो कुजा, दिल में भी शिकवा व ई 
$ शिकायत को पनाह न दी और हम हैं कि ज॒रा सी मुश्किल आए या : 
$ मा'मूली सी परेशानी लाहिक्‌ हो, शिकवों के अम्बार लगा देते हैं । याद ई 
$ रखिये ! मुसलमान पर इमतिहान जुरूर आता है, कभी बीमारी की सूरत £ 
ॐ में तो कभी बेरोजुगारी की शबल में, कभी अवलाद के सबब तो कभी ; 
क हमसायाँ के जरीए, कभी अपना की बजह से तो कभी बेगानां के जरीए । # 
हर मुसलमान को चाहिये कि वोह इमतिहान के लिये तय्यार रहे इस से 
हुं जी न चुराए और हरगिजु हरगिज हर्फे शिकायत जृबान पर न लाए । ई 
जिस तुरह षाबित कृदमी और खुशदिली से सय्विदुना इमामे हुसैन + 
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$ की दा'वत देने के लिये राहे GF (Û) j) Û O FREON करें बल्कि 1 
ङ हो सके तो दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबिय्यत के मदनी काफलों में ई 
है सफर को अपना मा'मूल बना लें +54४५! इस की बरकत से हमारे £ 
ड दिलों में बुजुर्गने दीन और असलाफे किराम #८५४६४८ की मह॒ब्बत # 
ई मजीद पुख्ता और इन की कुरबानियों की अहम्मिय्यत भी उजागर होगी । ई 
ड 5५5८4} 4 तबलीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर हे 
क सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी को मजलिस ''अल मदीनतुल ई 
$ इल्मिय्या” ने अकाबिरीन व बुजुर्गाने अहले सुन्नत की मायानाज्‌ कुतुब | 
$ को हत्तल मकृदूर जदीद अन्दाज्‌ में शाएअ करने का अज्म किया है। # 
# लिहाजा वाकिआए करबला से मुतअल्लिकृ बरादरे आ'ला हजरत, उस्ताजे * 
ह जमन, शहनशाहे सुखून हजुरते अल्लामा मौलाना हसन रजा खान ड 
ईँ ०८०५ ५४५६ को मुनफुरिद किताब ''आईनए कियामत'' के ई 
$ बा'द अब उस्ताजुल उ-लमा, सनदुल फु-जुला, फुखुरुल अमाषिल, 

ड सदरुल अफाज्िल मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ई 
€ ८५५५४६४५४ की मायए नाज तसनीफ ''अवानहे व्ाछशबला'” को 3 
इ भी दौरे जदीद के तकाजों को मद्दे नज्र रखते हुए पेश करने की 
ई सआदत हासिल कर रही है । कु 

किताबे हाजा “शवाजहे क्छरबला”' में सदरुल अफाजिल 

३ )१७॥५॥ ८८४५४८ ने वाकिअए करबला बड़े पुरसोज अन्दाज में तहरीर ई 
$ फुरमाया है और हजुरते इमामे हुसैन और आप के जांनिषारों 
ड „#४ ५७५ ८23 कौ शहादत को निहायत ही रिक्कृत अंगेज्‌ अन्दाज ई 
$ $ में बयान किया है नीजु शहादत के बा'द के वाकिआत और यजीद र 





















६1 किताब पर काम शुरूअ करने से पहले इस किताब के मुख्तलिफू ई $ 
नुस्खों में हत्तल मकृदूर सहीह तरीन नुस्खे का इन्तिखाब करने को $ 
ड कोशिश की गई और 55८4 15 सि. 1377 हि. के मतृबूआ एक ई 
$ कदीम नुस्खे को पेशे नजर रखते हुए इस किताब पर काम किया गया । ई 
ह {2 जदीद तकाजों के मुताबिकृ कम्पयूटर कम्पोजिंग जिस में रुमूजे ई 
ई अवकाफ (फुल स्टोप, कोमाज्‌, कोलोन्जु वगैरा) का मकृदूर भर एहतिमाम £ 
4 किया गया है । 
ह ई3 कम्पोजृशुदा मवाद का अस्ल से तकाबुल ताकि महजूफात व ई 
* मुकर्ररात वगैरा जैसी अगुलात न रहें । 
ड ६4 आरबी इबारात, सिने वाकिआत और अस्माए मकामात व मजुकूरात 
$ की अस्ल माख॒ज से ततृबीकृ । 
5} आयाते कुरआनिया, अहादीष व रिवायात वगैरहा की अस्ल TOT 
ई से हत्तल मकदूर तखुरीज व ततृबीक्‌ । 
६6 हवालाजात की तफ्तीश ताकि अगृलात का इमकान कम से कम हो । 
7 इरतिबाते मतन व हव्वाशी या'नी हवालाजात वगेरा को मतन से जुदा ई 
* रखते हुए उसी सफहे पर नीचे हाशिये में तहरीर किया गया है, नीज मुसन्निफु ड 
इ के हाशिये के साथ बतौरे इम्तियाज “12 मिन्ह'' लिख दिया है। ड 
$ अल्लाह Éz; jé PI OTE APE TE Û TREAT FFF £ 
इस किताब को पेश करने में उ-लमाए किराम دامت فيوضهم‎ 8 5 ड 
$ महनत व कोशिश की इसे कबूल फुरमा कर इन्हें बेहतरीन जजा दे और ई 
$ इन के इल्मो अमल में बरकतें अता फरमाए और दा'वते इस्लामी की 
ड मजलिस ''अल मदीनतुल इल्मिय्या” और दीगर मजालिस को दिन ई 
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$ ईरान के शहर मशहद से कुछ अरबाबे फूजुलो कमाल (सदरुल अफाजिल * 
ड के आबा व अजदाद) हिन्दुस्तान आएं, उन्हें बड़ी पजीराई मिली और ई 
$ गूनांगूं सलाहिय्यतों के सबब कृद्रो मनजिलत की निगाह से देखा जाने £ 
ड लगा । इसी खानवादे में हज्रते अूल्लामा मौलाना मुईनुद्दीन साहिब नुजूहत ई 
# के घर मुरादाबाद (यू.पी.) में 21 सफुरुल मुजफ्फर सि. 1300 हि. £ 
چ‎ ङ 
क मुताबिकृ यकुम जनवरी सि. 1883 ई. बरोजृ पीर एक हौनहार सआदत ई 
$ मन्द बच्चे की विलादत हुई । फीरोजुमन्दी और इकबाल के आषार उस E 
ड की पेशानी से हुवैदा थे । बोही बच्चा बड़ा हो कर दुन्याए सुन्निय्यत का ई 
$ अजीम रहनुमा हुवा और सदरुल अफाजिल हजुरते अल्लामा मौलाना £ 
ह सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ५ ५८५४८ के नाम से जाना ई 
$ पहचाना गया और अपनी इलमी जाहो हशमत, शराफते नफस, इत्तिबाए £ 
इ शरीअृत, जोहदो तकृवा, सुखनसन्जी, हकगोई, जुरअत व बेबाकी और ई 
$ दीने हक की हिफाजत के मुआमले में फुकीदुल मिषाल ठहरा । 
ॐ डुन्तिदाई ता' लीम : 

ê सदरुल अफाजिल ڌر‎ ८८ जब चार साल के हुए तो ड 
ह आप के वालिदे गिरामी ने इनतिहाई तुजुक व एहतिशाम और बड़ी ई 
$ धूमधाम से “बिस्मिल्लाह ख्त्ानी” की पाकीजा रस्म अदा फरमाई । के 
ह चन्द ही महीनों में नाजिरए कुरआने पाक के बा'द हिफ्जे कुरआन ई 
हे शुरूअ कर दिया और आठ साल की उम्र में हिफ्जे कुअआन की * 
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फुज्ल के आफताब, दादा हज्रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद 
$ अमीनुद्दीन साहिब रासिख फुज्लो कमाल के नय्यरे ताबां और परदादा 
$ हुज्रते मौलाना करीमुद्दीन साहिब आजाद (२-१४-८) उस्ताजुश्शुअरा 
ड व इफृतिखारुल अदबा थे लिहाजा इन को आगोशे तरबिय्यत ने आप 
ई को तहजीब व अदब का आफताबे ताबदार बना दिया । 
इ दर्शे निजामी 
$ फारसी और मो'तदबिह हिस्से तक अरबी की ता'लीम अपने # 
वालिदे माजिद से हासिल फरमाई और मुतवस्सितात तक उलूमे दसिय्या § 
ईँ की तकमील हजुरते मौलाना हकीम फुज्ल अहमद साहिब से की । इस ई 
के बा'द खुद हजुरते मौलाना हकीम फज्ल अहमद साहिब हुजूर सदरुल ड 
ई अफ़ाजिल को ले कर कुदवतुल फु-जला, जुहदतुल उ-लमा हज्रते ई 
£ अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद गुल साहिब काबली «९,७ #८८2 ड 
इ मोहतमिम मद्रसा इमदादिया मुरादाबाद को खिदमते अकदस में हाज्रि ई 
4 हुए और अर्ज किया : हुजूर ! साहिबजादे इनतिहाई जुकी व फृहीम हैं, F 
ड मुल्ला हसन तक पढ़ चुके हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि बकिया दसे ई 
निजामी की तकमील हजुरत की खिदमत में रह कर करें । मौलाना 0 
ड सय्यिद मुहम्मद गुल साहिब ने हुजूर सदरुल अफाजिल ७)५ عله رَحْمَةُ الله‎ 
$ की पेशानी पर एक नजर डाली और इज॒हारे मुसर्रत फरमाते हुए आप 
ड को अपनी सोहबते बा बरकत में ले लिया । 
ا‎ ; 
रे उस्ताजुल असातिजा हजरते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद 
# गुल कादिरी से मनतिक, फल्सफा, रियाजी, उकलीदस, तौकिय्यत, व * 
हैअत, जफर, आरबी ब हुरूफे गैर मनकूता, तफ्सीर, हृदीष और फिकृह ड 
वगैरा बहुत से मुरुव्वजा दसे निजामी और गैर दर्से निजामी उलूमो फुनून 
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बहारे जिन्दगी का बीसवां साल था। मद्रसए मुरादाबाद दुल्हन @ 
की तरह सजा हुवा था, उ-लमा व मशाइख रौनक अफरोज थे कि एक ई § 
चमकता हुवा ताज उस्तादे मोहतरम ने दस्तार की शक्ल में अपने चहीते 1 
5 090107 95] 12/57 (सदरुल अफाजिल) के सर पर रखते हुए एक ई 
# ताबिन्दा व दरखशिन्दा सनदे फरागृत हाथ में अता फरमाई और अपने £ 
इ बगूल में मस्नदे तदरीस व इरशाद पर बिठा दिया । येह रस्मे दस्तारे ई 
ई फुजीलत सि. 1320 हि. मुताबिक सि. 1903 ई. को अदा हुई । उसी £ 
® वकत आप के वालिदे गिरामी हज्रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद ड 
ह मुईनुद्दीन नुजहत साहिब ने बहजत व सुरूर में डूब कर एक कृतृआ ई 
ड इरशाद फुरमाया जिस से माहदए सिने फरागृत निकलता है । 
ड है मेरे पिसर को तूलबा पर वोह फृणीलत सब्यारों में जो रखता है मिर्रीखे फूणीला $ 
$ नुज॒हत नईमुह्दीन को येह कह के सुना दे दसतारे फणीलत की है तारीख “फणीलत” £ 
र आ ला हजशत 2% 0) व्ही पहली जियारत : 
چ‎ Fi ङ 
झु हजुरत सदरुल अफाजिल खुदादाद सलाहिय्यताँ के मालिक झै 
हे थे, आप की काबिलिय्यत के सबब बा'दे फरागृत ही कई उलूमो फुनून 
हू में आप की बालादस्ती और इल्मो फुज्ल की शोहरत होने लगी । दर ई ई 
$ अषना जोधपूर के एक बद अकीदा दरीदा दहन व गुस्ताखू कलम £ 
इ मौलवी जो सुन्नी ३-लमा के मजामीन के रद में मकाले लिखा करता % 
4 और अपने खुबषे बात्न का इजृहार करता, उस ने आ'ला हजरत, ई 
£ उमामे अहले सुन्नत, मौलाना अहमद रजा खान फाजिले बरैलबी द 
ई ५ 4॥ ८८४८ के खिलाफ एक निहायत ना मा'कूल व रजील मजुमून ई 
$ लिख कर अख्बार '“निजामुल मुल्क” में शाएअ करवा दिया । चुनान्चे 
जैगृमे सहराए मिल्लत, उस्ताजुल उ-लमा, सनदुल फु-जुला हुजूर & 
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झोधपूरी मौलवी की तहरीर का निहायत शोख व तृरहदार, दनदान 
|| शिकत और मुसकित रद लिखा और उसी अखबार "निजमुल मुलक” || 
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हु‏ رس بد بد جد بد بود جد بيه ري 
५1 में शाएअ करवा कर मुंहतोड़ जवाब दिया । इमामे अहले FT की | ०‏ 
खिदमते बा बरकत में सदरुल अफाजिल के इस जुरअत मन्दाना इक॒दाम $)‏ 9 
के बारे में अर्ज किया गया और निजामुल मुल्क अखबार भी खिदमत £ $‏ $ 
g में पेश किया गया। जिसे आप ने मुलाहजा फूरमा कर सदरुल अफाजिल 0‏ 
ई की काबिलिय्यत की ता'रीफ फरमाई और आप को बरैली शरीफ लाने ई‏ 
हर को ख्वाहिश का इजहार फृरमाया । तृलबे आ'ला हजरत पर हजूरते इ‏ 
ई सदरुल अफ़ाजिल इमामे अहले सुन्नत की बारगाहे फेज रसां में हाजिर ई‏ 
हुए । आ'ला हजरत ने अहले सुन्नत के मोकिफ की ताईद पर आप को है‏ 

ह बेपनाह दुआओं और इनतिहाई महब्बत व शफ्कृत से नवाजा । इस के झै 
® बा'द सदरुल अफ़ाजिल को आस्तानए आ'ला हजरत से एक खास ड 
झं कुल्बी लगाव हो गया और वकतन फ वकृतन आप आ'ला हजरत की # 
* बारगाह में हाज़री का शरफु हासिल करते बल्कि जब भी आप मुरादाबाद हे 
ङ में होते खुसूसिय्यत के साथ आ'ला हज्रत को खिदमते अकृदस में हर ई 
पीर और जुमा'रात को हाजिरी की सआदत से बहरामन्द होते । 
सनदे फुरागृत पाने के बा'द आप ने इल्मे गैबे मुस्तृफ़ा ई 
“८५३५७५७५५५ के मौजूअ पर एक जामेअ्‌ और मुदल्लल किताब 
ङ ''अल कलिमतुल इलया लि आ'लाए इल्मे मुस्तफा” तहरीर फरमाई ई 
$ जिस का मुन्किरीन आज तक जवाब न लिख सके और +4४८5 £ 
ई कियामत तक न लिख सकेंगे, जब आ'ला हजरत फाजिले बरेलवी की ई 
$ खिदमते बाबरकत में येह किताब पेश की गई तो आप ने बनज्रे मीक £ 
३ मुतालआ फुरमाया और इरशाद फुरमाया : 4५५८ बड़ी कारआमद ई 
$ और उम्दा किताब है, इबारत शगुफ्ता, मजामीन दलाइल से भरे हुए, £ 
ड येह नौउप्री और इतने अहसन बराहीन के साथ इतनी बुलन्द पाया ई 

$ $ किताब मौलाना मौसूफ के हौनहार होने पर दाल्ल है। बहर हाल आ'ला $| 
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|| O بج جد بهد بهد بهد موه‎ 10 |e । 
| मो'तमद और अपने बा'ज्‌ कामों का मुख्तार बना दिया और जहां | 
[© फाजिले बरैलवी अपनी शरई जिम्मेदारियों की वजह से खुद शिरकत न' श 
$ ‡ फुरमाते वहां सदरुल अफाजिल आप की नुमाइन्दगी फुरमाते । 6 
š AUT RATT 
हजरते शैख शाहजी मुहम्मद शेर मियां जो अपने वक्त के £ 
इ वलिय्ये कामिल और कुतुबे अस्र थे उन की खिदमत में सदरुल अफाजिल ई 
बड़ी इरादत व अक़ीदत के साथ हाजिर हुए । हज्रते शैख शाहजी के ड 
ह इरशाद पर अपने ही उस्ताजे गिरामी हजरत मौलाना सय्यिद मुहम्मद ई 
* गुल साहिब ०५४८६४ के दस्ते हकृ परस्त पर बैअृत हुए और ड 
कँ इजाजृत व खिलाफत से नवाजे गए। हजुरत ने अपने लाइक व फ़ाइक ई 
तलमीजे रशीद को चारों सिलसिलों और जुम्ला अवरादो वजाइफ़ की & 
$ इजाजत अता फरमा कर माजून व मजाजु बना दिया । इस के बा'द गोषे ई 
. वक्‍त कुत्बे दोरां, शैखुल मशाइख हजरते शाह सय्यिद अली हुसैन साहिब ड 
ई अशरफी मियां किछोछवी ने भी खिलाफत व इजाजत से सरफराज फुरमाया ई 
। हजरत सदरुल अफाजिल ,४५६८५,५८ ने हजरत शैखुल मशाइखू की ड 
$ शान में एक मनकृबत भी लिखी है जिस का एक शे'र यूं है: 
ड राजे वहृदत खुले नईमुद्दीन अशरफ़ी का येह फैज है तुझ पर 5 
ड ढर्भ व तदशीअ : 
हुजूर सदरुल अफाजिल अपनी मुख्तलिफू दीनी, इलमी 
$ तबलीगी, तहकीक व तसनीफ़ी मसरूफिय्यात और मुनाजिरा व E 
۾‎ मुकाबला और फिकए बातिला के रद्द व इबताल जैसी सरगमियों के ई 
* बा वुजूद ता हयात दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे । आप का तें ड 
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दौराने तदरीस सबक से मुतअल्लिक पुर मग्ज्‌ और मुदल्लल हु 
$ तकरीर जुबानी फुरमाते और जिस तरह गहराई और इशारात व माल्ला £ $ 
$ व माइलिय्या से वजाहत फूरमाते उस से यूं मा'लूम होता जैसे खुद ही ई 
$ मुसन्निफु हैं । तदरीस में आप की बे मिषाल महारत का अन्दाजा इस £ 
ई बात से लगाया जा सकता है कि फकीहे आ'ज॒मे हिन्द, शारेहे बुखारी ई 
# हजरत मौलाना मुफ़्ती शरीफुल हक अमजदी الله الْهَادِى‎ 5.५ फृरमाते 
क हैं कि “मैं ने मुदरिस दो ही देखे हैं । एक सदरुश्शरीआ और दूसरे ई 
® सदरुल अफाजिल, फक सिफ इतना था के सदरुश्शरीआ इस शो'बे से 
ई जियादा वाबस्ता रहे और सदरुल अफ़ाजिल जरा FH |" 
; वजीफूउ तदरीअ से इरि्तिशूना : 
چ‎ दुन्या भर के मुदरिसीन उमूमन तनख्ताहदार होते हैं और अपनी ई 
ङ सलाहिद्यतों और मनासिब के ए'तिबार से मुशाहिरा पाते हैं लेकिन है 
ई सदरुल अफाजिल 2७ 4 ५४ ने कभी एक पेसा तनख्वाह नहीं # 
ड ली और इतना बड़ा मद्रसा जामिआ नईमिया बतौरे खुद चलाते थे । 
$ तुलबा के खुर्दो नोश और मुदरिसीन की तनख्ताह आप अदा करते थे । 
डुढ्भे तिब की तहशील : ड 
® हुजूर सदरुल अफाजिल ने इल्मे तिब हकीमे हाजिकृ नब्बाजे * 
इ दौरां हज्रते मौलाना हकीम फैजु अहमद साहिब अमरोहवी से हासिल ई 
ड किया । जिस तरह से आप को उलूमे मनकूलिया व उलूमे मा'कूलिया * 
कु में हम अस्र उ-लमा में तफव्वुक़ व बरतरी हासिल थी इसी तरह मैदाने $ 
ब तिब में भी आप कमाले महारत रखते थे उमूमन मरीज का चेहरा देख ड 
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के जरीए खिदमते खल्क फी सबीलिल्लाह फरमाया करते थे । 
हे EON U HOU: 
झू हजरत सदरुल अफाजिल को तफ्सीर, हदीष, इल्मे कलाम, ई 
£ 'फिकृह व उसूल, हैअत व रियाजी, नुजूम, इल्मे तौकिव्यत व इल्मुल 0 
ई फुराइजु और दीगर उलूमो फुनून के इलावा FA तकृरीर व मुनाजरा में ई 
# भी महारत हासिल थी । आप अपने वक्त के तकरीबन तमाम फिर्कूए £ 
#$ बातिला से नबर्दआजुमा रहे, एक से बढ़ कर एक मुनाजिर आप के $ 
है मुकाबिल आया लेकिन हमेशा मैदान आप के हाथ रहा । आप का ई 
ड अन्दाज और तरजे इस्तिदूलाल बिलकुल वाजेह और रौशन होता, मुग्लकात E 
ङ व मो'जिलात और तृवील अबहाष को मुख्तसर मगर जामेअ्‌ अल्फाजु ई 
द में निहायत वजाहत से बयान करते । जो दलाइल व हुज्जज काइम ड 
ह फूरमाते किसी को इतनी ताकृत न होती कि तोड़ सकता । मुखालिफ ई 
है एड़ी चोटी का जोर लगाता लेकिन नामुमकिन था कि जो गिरिफ्त TE 
ड थी उस से गुलूखूलासी पा सकता या वोह गिरिफ्त नर्म पड़ जाती, ब 
ई मुखालिफ्‌ गृजुबो इनाद में उंगलियां चबाते मगर कुछ न कर सकते । $ 
£ सदरुल अफाजिल #५६८४ की येह सिफृत तो आप का खास्सा 
ङ थी कि दौराने गुफ्तगू कभी भी किसी के साथ नाशाइस्ता व गैर मुहज्जूब ई 
$ कलिमात जुबाने मुबारक पर न लाते। मुकाबिल की तजुहीक व तहमीक £ 
ड का शाइबा तक आप की बहूष व इस्तिदूलाल में न मिलता । ङु 
ई बसा अवकात मुनाजिरे का काम अपने तलामिजा से भी लिया £ 
ड करते । चुनान्चे मुकाबिल के इलमी मे'यार का अन्दाजा लगा कर मौजूए ड 
ड मुनाजिरा के मुतअूल्लिक तलामिजा को पहली ही गुफ्तगू में जवाब और ई 
| ‡ जवाबुल जवाब तलकीन फुरमा दिया करते थे और बता देते कि मुखालिफ £ 
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ड बैरूने हिन्द नीजु मुरादाबाद के अतृराफ़ व अकनाफ से बे शुमार इस्तिफ्ता ड 
ह और इस्तिफ्सारात आते और तमाम जवाबात आप खुद इनायत फरमाते । ई 
ड ५७ १०4 फिकृही जुजुझय्यात इस कदर मुस्तहूजिर थे कि जवाबात 4 
ह लिखने के लिये कुतुबहाए फिकृह को तरफ मुराजअृत की जरूरत बहुत ई 
£ कम पेश आती । ड 
چ‎ शहजादए सदरुल अफाजिल हुजूर रहनुमाए मिल्लत हजुरते ई 
ड अूल्लामा सय्यिद इख्तिसासुद्दीन «७४ «८४ फरमाया करते थे कि $ 
मीराष व फराइजु के फतवे कषरत से आते मगर हजरत को जवाब ई 
लिखने के लिये किताब देखते हुए नहीं देखा । आज तो एक बल्न दो ड 
ई बत्न चार बत्न के फृतवे अगर दारुल इफ्ता में आ जाएं तो घन्टों किताबें ई 
$ देखी जाती हैं तब कहीं जा कर फतवे का जवाब लिखा जाता है और £ 
ड वोह भी कभी एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती के फतवे को मुस्तरद कर देता है ई 
$ मगर हज्रते सदरुल अफाजिल का येह हाल था कि बीस बीस इक्कीस £ 
ड इक्कोस बुतून के फृतवे भी दारुल इफ्ता में आ गए मगर हृजुरत कूलम § 
ई बरदाश्ता बिगैर किताब देखे जवाब तहरीर फुरमा देते थे अलबत्ता ई 
ॐ उंगलियों पर कुछ शुमार करते जरूर देखा जाता और आप के फतवे के £; 
ई इस्तिर्दाद की कभी नौबत नहीं आई । 
ड सब्रुश नवेशी : 
कु आप की ख॒त्ताती ऐसी उमदा और कवाइद के मुताबिक थी कि ड 
£ सेंकड़ों खुश नवेस इस फ़न में आप के शागिर्द हें मजीद बर आं आप $ 
+ $ खृतृ के सातों तर्जे तहरीर में बे मिषाल कमाल रखते थे हत्ताकि हर एक | 
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9 हुजूर सदरुल अफाजिल ने 83. 1328 15, 3 22 79310 
ई कि एक ऐसा मद्रसा काइम करना चाहिये जिस में मा'कूल व मनकूल £ ¢ 
$ की मे'यारी ता'लीम हो । चुनान्चे आप ने सब से पहले एक अनजुमन £ 
इ बनाई जिस के नाजिम आप और सद्र हकीम हाफिज नवाब हामिय्युद्दीन 2 
ई अहमद साहिब मुरादाबादी हुए । इस अनजुमन के तहूत एक मद्रसा ई 
$ काइम फुरमाया जिस को मद्रसए अहले सुन्नत कहा जाता था । जब नवाब 
इ साहिब और इन के रुफूका व हमनवाओं का इनतिकाल हो गया तो ई 
ई अनजुमन खुद ब खुद खृत्म हो गई । अब मद्रसा आप की त्रफृ मन्सूब ई 
किया जाने लगा और वोह मद्रसा नईमिया के नाम से मशहूर हुवा फिर जब ® 
ड इस के फारिगुत्तहसील तूलबा व उ-लमा ने अत्राफू व अकनाफू और ई 
ई मुल्क में फैल कर अपने अपने मकामात पर मद्रसे काइम किये और उन का ई 
® इलहाकृ मुरादाबाद के मर्कजी मद्रसए नईमिया से किया और मुल्क के 
इ दीगर मदारिसे अहले सुन्नत में से बेशतर इसी मद्रसे से मुलहिक व ई 
ई मुन्सलिक हो गए तो लाजिमी तौर पर अब इस मद्रसे की हैषिय्यत £ 
राइजुल वक्त जुबान में यूनिवसिरी और कदीम ज॒बान में '*जामिआ” ह 
$ की हो गई । चुनान्चे सि. 1352 हि. में इस मद्रसे का नाम ''जामिआ ई 
$ नईमिया” रखा गया और आज तक इसी नाम से काइम व मशहूर है। 0 
ड जामिआ नईमिया के इलावा भी आप ने कई दीनी खिदमात 
ई सर अन्जाम दीं, आ'ला दर्जे का बको प्रेस लगाया, एक माहनामा ई 
ॐ ''उस्वादुल आ'जुम” जारी किया जो मुद्दों शान से जारी रहा, काफ़ी £ 
क ता'दाद में दीनी व मजुहबी किताबें आ'ला मे'यारे तबाअत के साथ इ 
ई शाएअ फुरमाई, कई कई ओल इन्डिया कोन्फरन्सें मुनअुकिद फरमाई । $ 
$ रोजाना के शाहाना अखुराजात मजीद बर आं, मगर आप को चन्दे की 
३ अपील करते, दस्ते तलब फैलाते और लफ्जे सुवाल मुंह से निकालते ई 
+ $ नहीं देखा गया और सारे अखुराजात अपने बटवे से ही पूरे फूरमाते ई $ 
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1 तसनीफ्ात व तालीफात : 


दीनी व मिल्ली, सियासी व समाजी, तदरीस और तबलीगी 2 : 
खिदमात के बावुजूद हुजूर सदरुल अफाजिल ने तकरीबन दो दर्जन $ 


हे किताबें बतोरे यादगार छोड़ी हैं । 

ङ ६1» तफूसीरे खजाइनुल इरफ़ान 

$ ६2) नईमुल बयान फी तफुसीरुल कुरआन 

3# अल कलिमतुल इल्या लि आ'लाओ इल्मुल मुस्तफा 
६4 अत्तय्यिबुल बयान दर रह्दे तकृवियतुल ईमान 

६5 मजालिमे नजदिया बर मकाबिरे कुदसिय्या 

६6 उस्वातुल अजाब अला कवामिउइल कबाब 

$ ६7 आदाबुल अख्यार 

सवानहे करबला‏ +8{ ۾ 

9% सीरते सहाबा «#५५ ५2; 

10+ अत्तहक़ोकात लि दफ्इल तलबीसात 

६11 इरशादुल अनाम फी महफिलुल मौलूद वल कियाम 
# {12 किताबुल अकाइद 

ड ६13 जादिल हरमैन 

$ {14} अल मुवालात 

ड ६15) गुलबने गरीब नवाज्‌ 

ई {16} TÊ ê माइते आमिल 

£ | 7 प्राचीन काल 

$ ६18» फन्ने सिपाह गिरी 

$ {19+ शर्हे बुखारी (ना मुकम्मल, गैर मतृबूआ) 

ड ६20 शर्हे कुतृबी (ना मुकम्मल, गैर मतृबूआ) 

? ॐ 21 रियाजे नईम (मजमूअुए कलाम) 




















(6 i द (द ا بود بود بود بود بد‎ 1 
® 18 जुल हिज्जा, सि. 1367 हि. मुताबिक 23 अकतूबर @ 
सि. 1948 ई. बरोजे जुमुअतुल मुबारक सदरुल अफाजिल ने दाइये $ | 
$ अजल को लब्बैक कहा। वक्ते विसाल हॉंटों पर मुस्कुराहट थी, कलिमए 1 
ड तृय्यिबा का विर्द जारी था, पेशानिये अकृदस और चेहरए मुबारक पर इ 
ई बेहद पसीना आने लगा, अजु खुद किन्ला रुख हो कर दस्तहाए पाक ई 
$ और कदमहाए नाज को सीधा कर लिया, अब आवाज धीरे धीरे मध्धम ड 
ङ होने लगी, शाहजादगान ने कान लगा कर सुना तो जूबान पर कलिमए ई 
$ तृस्यिबा जारी है, दफूअृतन सीनए अकृदस पर नूर का लमआ £ 
ड महसूस हुवा और 12 बज कर 20 मिनट पर अहले सुन्नत का येह ह 
कूं सालार अपने खालिके हकको से जा मिला । 5५) #४5 4४ #$ 
$ आप की तदफ़ीन जामिआ नईमिया की मस्जिद के बाएं ड 
* गोशे में की गई । आज भी आप से इकतिसाबे फैज्‌ का सिलसिला % 
ई जारी है और ता कियामत जारी रहेगा । 54255! 2 
अल्लाह عَرَرَجَل‎ PI इन पर रहमत हो और इन के सदके ® 

امين بجاو النبىّ oes‏ 60 علد رال وسم | हमारी मगृफिरित हो‏ 





यहूद्ियों व्छी मुखालफत व्छरो 

मदीना 7 ; नबिय्ये रहमत, शफ़ोए उम्मत, शहनशाहे नबुव्वत, ताजदारे रिसालत 
“93५5 ५७५ ५० ने इरशाद फरमाया : “यौमे आशूरे का रोजा रखो और 
इस में यहूदियों को मुखालफ़त करो, इस से पहले या बा'द में भी एक दिन का 
रोजा रखो 1” (११०६०५०० ८०१५,» ६०५०० (مسند امام‎ 

आशूरे का रोजा जब भी रखें तो साथ ही नववी T 79177591 
हराम का रोजा भी रख लेना बेहतर है। 
मदीना2 : हृज॒रते सय्यिदुना अबू कृतादा ६० ८१७०५५5 से रिवायत है, रसूलुल्लाह 
न 9346 ५७५ ५० फरमाते हैं ; “मुझे आन्नाङ पर गुमान है कि आशूरे का|, 
रोज़ा एक साल कनल के गुनाह मिटा देता है।” (१९१७२५७५०१ * ००७-8 


ब क क ब भ म क ब म म +ह 
i ESSERE 


















لم بسع الله Cro‏ الرحيم 
| الْحَمَدُ لله ذى الْعرَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْكْبْرِيَاءٍ eS bails‏ 
is:‏ چ اس ترام ا ङ‏ 
क‏ وَالْعَطَاءٍ 844०० ४३ 1८४.)‏ 815 عَلَى التعماء ई‏ 
Epi eg Gi 53 i GE dS 1‏ بِحَمْدِمٍ ड‏ 
Bs $‏ الآزْض وَالسمَاءِ وَأَزْكى الصّلوة وَأَطْيْبَ السّلام 
* تلى سيد الطاهريِنَ امام الْمَرَسَلِينَ خاتم الانبيَاءٍ المعو 3 हर‏ 
$ بتيجان الاصطفاء ड UES SY‏ 
+ وَالإرْتِضاءٍ صَاحِب اللِوَاءٍِيَوْم الْجَرَاءِوَعَلى اله البَرَرَةٍ ۾ 

वी जज जैक ~ - ~ وسو‎ 
FSH SUN ga 6 sr Yel CY ۽‎ 
a 4 Ushi re EE لذي فيلو ف سل‎ 

FG Sl oot ae BY HN 5‏ 
ङ‏ 
0 لله باتم الإخلاص والرضاءِ خصوصا على امام اهل الإ £ 
PH Pg $‏ سَيدِ الشْههَدَاءٍ ابن البتول الزّهَرَاءٍ وَمَنْ : 
CE‏ الله اخلصوا لله اربوا 
* فى الله وَثْقَوًا بالله وتو كلوًا عَلَى الله إعْتصَمُوًا بحل الله $ 
3 تمَسَكُوًا بدين الله تالَوًا من الله رَحَمَة و كرَامَة وَعِرَّة ا 
ड‏ 
ङ‏ 
2 


r 


0 شرافة قهم عند رهم إسحاع RY‏ من SY‏ والقناء 


قر اع اس لق قرا هھ w‏ 


يرزقون فرجين بمااتهم ربهم من الفضل والعطاء و 
رضي الله عَنهِم وَرَضِوًا غَنهُ 0 
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रभूले व्छरीम #5). ॐ ५ वकी महूब्बत 
हर शख्स जिस को अल्लाह तआला ने अृक्लो फूहम को ड 


HK बदीत Kop + 


ब दौलत से सरफुराजु फरमाया है । यकीन के साथ जानता है कि जिस 4 
ह के साथ अृकीदत व नियाजुमन्दी ईमान में दाखिल हो और बिगैर इस ई 
द को माने हुए आदमी मोमिन न हो सके उस को महब्बत तमाम आलम है 
$ से जियादा जरूरी होगी । मां-बाप, अवलाद, अजीजो अकारिब के £ 
झै भी इन्सान पर हुकूक हैं और इन का अदा करना लाजिम है । लेकिन : 
ड एक शख्स अगर इन सब को भूल जाए और उस के दिल में एक ई 
हे शम्मा भर महब्बत व उलफृत बाकी न रहे और इन सब से महज बे ड 
तअृल्लुक्‌ हो जाए तो उस के ईमान में कोई खलल न आएगा क्यूंकि 
ईमान लाने में मां-बाप, अुजीजो अकारिब, अवलाद वगैरा का मानना ड 
हं लाजिम व जुरूरी न था लेकिन रसूल ४८5% 34 ५७ ५ का मानना ईँ 
ड मोमिन होने के लिये जुरूर है । जब तक ७५४5 के साथ 0 

) تحمسول لل) (صَلَّى الله تعالی عليه و اله وَسَلَّم‎ e 2010] 1 | RT ड 
® मोमिन नहीं हो सकता तो अगर उस का रिश्तए महब्बत रसूल ड 
ह الصَّلوَة وَالسّلام‎ «७ से टूटा तो यकीनन ईमान से खारिज हुवा कि तसदीके ई 


रिसालत बे महब्बत बाको नहीं रह सकती, इस लिये शरए मुतृहहर ने है 
چ‎ 





$ रसूल +59४४ ०७५ की महन्बत हर शख्स पर उस के तमाम 
























Tees 10 NC  ऐईमान वालो! अपने बाप और भाइयों 
५४४9५४४5 को दोस्त न समझो अगर वोह ईमान 
९४८४०७५४४ 75 पर कुफ़ पसन्द करें और तुम में से जो 
(053५६४६5४५5५ उन से दोस्ती करें वोही जालिम हैं । 
अयत ; 2 
36535८51055 ॐ हमा दीजिये कि आगर तुम्हारे बाप और 
ड. رمو‎ तुम्हारे बेटे “2 और तुम्हारे भाई और 
हर आज तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुम्बा और 


8 
खी र र 


5७६०) ५४५०-५७ ५ 01% तुम्हारी कमाई के माल और वोह तिजारत 
Ss 3 $ 6-५०८ जिस के नुकसान का तुम्हें डर है और 
तुम्हारी पसन्द के मकान येह चीजें तुम्हें 
Ain आन्नाङ और उस के रसूल और उस 
1 12717“ ४ س‎ 22 की राह में लड़ने से जियादा प्यारी हों 
४४0 ५ ०,४५४ ॐ ६७०४ तो इन्तिज़ार करो किअन्लाह अपना 
(3) 0६५४.८. 6981 يَهُدِى‎ 2 577 और अन्नाङ फ़सिक़ों 

को राह नहीं देता । 


@.......... तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अपने बाप और अपने 
भाइयों को दोस्त न समझो अगर वोह ईमान पर कुफ्र पसन्द करें और तुम में जो 2 


Ts”‏ سه ال نه 55 ن 
ترضونها احب اليكم من الله 


+ 
سے هو न‏ 


ROE f‏ جد بهد بهد पदक नदत‏ جد بهد جد بهد جد بود جد नद नद बदी नदी नदीन‏ جود جود بد جود جه 
द मद न मदी मदन नद मदी महन म री मन नदम मी मदन बद ब मद बद ब मद r r ıı ROS‏ 


ड कोई उन से दोस्ती करेगा तो वोही जालिम हैं । ("":५५५॥ * <) कुँ 
३... सवानहे करबला के नुस्खों में यहां “१४15” का तर्जमा लिखने से रह ई 


# गया है। किताबत की गृलती पर महमूल करते हुए हम ने तर्जमे में और “तुम्हारे # 
$ भाई" का इजाफा कर दिया है। ....... डल्मिय्या 7 
ड @.......... तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ आगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे कै 
$ बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुम्बा और तुम्हारी कमाई के ड 
क माल और वोह सौदा जिस के नुकृसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसन्द के मकान डू 


४9 येह चीजें अल्लाह और उस के रसूल और उस की राह में लड़ने से जियादा ड | 
| 











| 

®) प्यारी हों तो रास्ता देखो यहां तक कि अन्ना अपना हुक्म लाए और 5 

2 0 फासिकों को राह नहीं देता । (/7:५,४४५। *५०) 
/ ESS © 


r FÎ पेशकश: अजलिमे अल मदीवतुल इतिय (ढा वते इलाम) 


0 
ت‎ ता = 













© ४491 05555 464, और वोह जो रसूलुल्लाह को ईजा देते 
چ‎ ho xf is हैं उन के लिये दर्दनाक अजाब है। 
$ आयत : 4 
ह और आन्नाङ व रसूल का हक 
HR رال ورمون‎ जाइद था कि उन्हें राज़ी करते अगर 
20 کانوا مومنین‎ इमान रखते थे । 2 
अयत : 5 ङ 
9 ATR الم يَعْلموآ أنه م‎ क्या उन्हें खबर नहीं कि जो खिलाफ $ 
करे अल्लाह व रसूल का तो उस # 
के लिये जहन्नम की आग है हमेशा ई 
उस में रहेगा येही बड़ी रुस्वाई है । ड 
मोअमिनीन और मोअमिनात की शान में इरशाद फुरमाया : ई 


अयत ; 6 द 
Sh ل‎ और आन्नाङ व रसूल का हुक्म ह 
मानें येही हैं जिन पर आन कृरीब $ 
आन्नाङ रहूम करेगा बेशक 5 


१0४४57 अन्लाङ ग़ालिब हिक्मत वाला है। इ 


@.... तर्जमए कन्जुल ईमान : और वोह जो रसूलुल्लाह को ईजा देते हैं उन के ड 
कु लिये दर्दनाक अजान है । (1।:५५५1 ९) # 
ê @... तर्जमए कन्जुल ईमान : और अन्लाह व रसूल का हक EE था कि $ 

उसे राजी करते अगर ईमान रखते थे । )1١ (ب* اءالتوبة:‎ 
۾‎ @.... तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या उन्हें ख़बर नहीं कि जो खिलाफ़ करे EUS $ 
क और उस के रसूल का तो उस के लिये जहन्नम की आग है कि हमेशा उस में रहेगा ड 


لَه فا 1 رار رار “اس 3(“ 
سل َا لَه رجهم خالا فن 
wal pi Ss‏ 30 


A ARS 


Hp Ho pF Hp Hp HF HOE HE Hp Hp RoE Hp Hp Hp KY HE HOY Hp Ko Hp HOY Hp 


7 
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(پ* اءالتوبة:1۳) | & ¥ E}‏ 27 


1 


3 pp न म pt Ht Hr 
$ आयत : 7 | 
२ 54 ३16६५ = मदीने वालों और उन के गिरद देहात डर 
من الآغرَاب أن يُتَخَلَْفْوًاعَنْ‎ वालों को लाइकृ न था कि रसूलुल्लाह £ $ 
+650 1355 55 41 93८} से पीछे बैठ रहें और न येह कि उन की ई 
(1), 4.८४५ ८ जान से आपनी जान प्यारी समझें । ह 

इन आयात से मा'लूम हुवा कि अल्ला तआला और उस के ई 

रसूल #५४ ५६ ५७४५ ० को महब्बत आबा व अजदाद, अम्बिया द 
ह व औलिया, अवलाद, अजीज, अकारिब, दोस्त, अहबाब, माल, दौलत, ई 
ड मस्कन, वतृन सब चीजों की महुब्बत से और खुद अपनी जान की ड 
ई महब्बत से जियादा जुरूरी व लाजिम है । और अगर मां-बाप या ई 
4 अवलाद 31661125 TF 7901 عَزْوَجَلٌ وصَلٌ الله تعاللعليه و الهو سلّم‎ 80 साथ राबितृए ड 
ई अकोदत व महब्बत न रखते हों तो उन से दोस्ती व महब्बत रखना ई 
ड जाइजु नहीं । कुरआने पाक में इस मजुमून की सदहा आयतें हैं । अब द 
ई चन्द हदीषें पेश की जाती हैं : 


३ हृदीबः 1 


























नदन r RO E‏ بهد بد بهد بد بد بهد 


ड बुखारी व मुस्लिम ने हज्रते अनस #४ ५७४% ५2; से रिवायत 

ड को, कि....... 

FO gS SEN es قال سول اللو صلی الله علي‎ % 
ङ ड = ~ फ् छ में 

ङ हुजूरे अनवर +८35 3% ५५.८८2 ने फरमाया : तुम में कोई ई 


ड मोमिन नहीं होता जब तक मैं उसे उस के वालिद और अवलाद और 
ह सब लोगों से जियादा प्यारा और महबूब न होऊं । 


ढु @§.... तर्जमए कन्जुल ईमान : मदीने वालों और उन के गिर्द देहात वालों को 


? है लाइकृ न था कि रसूलुल्लाह से पीछे बैठ रहें और न येह कि उन की जान से 
i अपनी जान प्यारी समझें । )١ ١ * اءالتوبة:‎ ١ (ب‎ ْ 


+ ا البخارىء كتاب الايمان»باب سح so‏ من الايمان»الحديث & اء ج اس 


1 
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अ De ريق لق‎ | सवानहे व्छरबला |, ,५, + ५, ९+ + +$+ 
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| हुढीब : 2 

अ द ye 3 4 ६ le ~~ EE 

قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم ثا من نن یو وجد بهن 


YES SA ba dh SS USE Ss NESE 
ई 


و ثري ت 


OSG US a oil ol oy HON يَكرَهُ أن يَعَوْدَ فى‎ AU 
Cede sD فِى النار‎ ks : 
हुजुरे अकृदस &59355&/७क = ने फरमाया : तीन चीजें ; 
जिस में हों वोह लज्जुत व शीरीनी ईमान की पा लेता है। ६1» जिस को 
अल्लाह व रसूल सारे आलम से जियादा प्यारे हों। ६2» और जो किसी £ 
बन्दे को खास झळ्लाल के लिये महबूब रखता हो ६3 और जो कुफ्र से ई 
रिहाई पाने और मुसलमान होने के बा'द कुक्र में लौटने को ऐसा बुरा 
ङ जानता हो जैसा अपने आप को आग में डाले जाने को बुरा जानता हे। ई 
. हुजूर «५४५५.५७ से निस्बत रखने वाली चीजों को 
$ महबूब रखना हुजूर +5५४७. की महब्बत में दाखिल है । £ 
ड कुदरती तौर पर इन्सान जिस से महब्बत रखता है उस से निस्बत रखने ई 
£ वाली तमाम चीजें उस को महबूब हो जाती हैं । हुजूर सय्यिदे आलम ड 
ह „८५४३५ ५४५.५ से महब्बत रखने वाले भी हुजूर «५४५४ ५४० ५८ ई 
* के बतने पाक और हुजूर के वतृने पाक के रहने वालों और हुजूर ड 
ई ,)८॥५३.८। ५ से निस्बत रखने वाली हर चीज को जानो दिल से £ 
ड महबूब रखते हैं । 


9 r द ननः नदीनः मदत ह ا‎ + O 


@......صحيح مسلم»كتاب الايمانءباب بيان PI po Need pd... bas‏ 
وصحيح البخارى» كتاب الايمان» باب من كره ان يعود فى الكفر ...الخ 
الحديث: ا ج | »ص ٩‏ | 


0 
हक" ता = 
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O_o وَكلام أَهُل‎ a i oe So 
) شعبالابمان‎ BFFs) 
हजरते इबने अब्बास ४८ ५८४५ ८; से मरवी है, हुजरे अकदस 
रसूले करीम «9५५४ ५७% ५ ने फरमाया : अहले आरब को महबूब 
4 रखो तीन वजह से, बोह ये हैं : 
$ ६1 में आरबी हूं । 
ङ ६2+ कुरआन आरबी है। 
3 अहले जन्नत की जुबान आरबी है । 
ई हुदीष : 4 
$ rss 02914: dias gots ss 
)2( 25:22 71 5 BLO عش‎ 


Miss (21 7 مثل‎ 5, १.2) ~ ४” sola ~~ 
(ie pe مِثلٍ‎ als وَضِعفه‎ iol ०१) 


KO Hp KO HE EY HE pF e: ف‎ E 


eee a 


हज्रते उषमान बिन अृफ्फान ८ ५५ ५४3 से मरवी है कि ई 
इ रसूले करीम #८५9५४०७ ८ ने फ्रमाया : जिस ने अहले आरब से § 
ै बुग्ज॒ व कदूरत रखी मेरी शफाअत में दाखिल न होगा और मेरी मुबद्दत द 
ड से फैजृयाब न होगा । 2 
ङ ااي ب م‎ ¢ 
شعب الايمان للبيهقى باب فى تعظيم النبى الخ فصل فى معنى الصلاة على‎ 0 0 ड 
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हज्रते सलमान फारसी ६2,५५८६ ५% से मरवी है, फरमाते हैं ₹ 
ड कि हुजूरे अकरम रसूले मुकर्रम #975 ५४% ४ ने मुझे फुरमाया इ 
ह कि मुझ से बुग्जु न करना कि दीन से जुदा हो जाएगा । में ने अर्ज किया डं 
कि हुजूर «८५४५८५७० से कैसे बुग्ज कर सकता हुं ? हूजूर 
डू ५.393५८ ५७५ ५ ही की बदौलत झळ्नाह तआला ने हमें हिदायत ई 
£ 'फरमाई । फरमाया कि जो आरबों से बुग्ज॒ करे तो हम से बुग्ज॒ करता है। 
इन अहादीष से साफ जाहिर है कि हुजूर «८५५4५४५ ५० से $ 
ड निस्बत रखने की वजह से अहले आरब के साथ महन्त रखना मोमिन के लिये £ 
ड लाजिम और अृलामाते ईमान है और अगर किसी के दिल में अहले अरब की ई 
$ तरफ से कदूरत हो तो येह उस के ईमान का जो'फ्‌ और महब्बत की खामी है £ 
ड और अहले आरब तो हुजूर +८४५५. के वतृने पाक के रहने वाले हैं, इ 
$ हुज्र ५८५५५८५४५ ५ से निस्बत रखने वाली हर चीज मोमिने मुख्लिस के £ 
ड लिये काबिले एहतिराम और महबूबे दिल है। सहाबए किबार ५५४ ५५४५) ह 
झु हुजूर „५५ ५५८.५७५॥ ५.५ की कृदमगाह का अदब करते थे । चुनान्चे मिम्बर $ 
हे शरीफु के जिस दर्जे पर हुजूरे अन्वर ५८५५.५५. तशरीफू रखते ड 
$ खुलीफए अव्वल ने अदबन इस पर बैठने की जुरअत न की और खलीफूए $ 
क पुजुम ने हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «£ ५१७.५४) को निशस्तगाह पर भी £ 
कुं बैठने की जुरअत न की और खलीफूए षालिष हजुरते उमर ८ ८५७४ ५% ई 
की निशस्तगाह पर कभी न बेठे ।2 (#॥४४०४०८/८/७॥,/१५७,) 
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हे महब्बत सय्यिदे आलम १५८५५४५. की महब्बत है और हुजूर 


कुँ #८7934 ५७५५ कौ महब्बत ईमान । 
£ हृदी : 
صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَّم الله‎ Is IESE hse on ts C5 
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हजरते अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल ८ /७४॥ ८»; से मरवी है # 
4 कि हुजूर #५४ 4 ५७५ ८ ने मुकर्रर रमाया कि मेरे अस्हाब के हक के 
इ में खुदा से डरो, खुदा का खौफ करो । इन्हें मेरे बा'द निशाना न बनाओ। ई 
$ जिस ने इन्हें महबूब रखा मेरी महब्बत की वजह से महबूब रखा और जिस £ 
इ ने इन से बुग्जु किया वोह मुझ से बुग्ज रखता है, इस लिये उस ने इन से ई 
$ बुग्जु रखा, जिस ने इन्हें ईजा दी उस ने मुझे ईजा दी जिस ने मुझे ईजा दी ड 
ड उस ने बेशक खुदाए तआला को इंजा दी, जिस ने अल्ला तआला को ड 
$ ईजा दी करीब है कि 8166015 तआला उसे गिरिफ्तार करे । 2 
मुसलमान को चाहिये कि सहाबए किराम का निहायत अदब ह 

क रखे और दिल में इन की अकीदत व महब्बत को जगह दे । इन की ई 
द महब्बत हुजूर की महब्बत है और जो बद नसीब सहाबा की शान में बे ड 
ड अदबी के साथ जुबान खोले वोह दुश्मने खुदा और रसूल है। मुसलमान ई 
$ ऐसे शख्स के पास न बेठे । 
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हुजुरे अकदस रसूले करीम #८9 3५ ७५ ५ ने फुरमाया : 
$ जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे अस्हाब की बदगोई करते हैं तो कह 
द दो कि तुम्हारे शर पर खुदा की ला'नत । 
7 इन अहादीष से 715151 195]7[ رَضِئَ اللَهُتعَالى عَنّْهُم أَجْمَعِين‎ 39] 71 
َ और मोमिन के लिये उन के साथ महब्बतो इख्लास व अदबो ता'जीम ड 
ड का लाजिम होना और इन के बदगोयों से दूर रहना षाबित हुवा । इसी ई 
4 लिये अहले सुन्नत को जाइज नहीं कि शीओं को मजलिस में शिकत ड 
$ करें । अस्हाबे रसूल के दुश्मनों से मैल जोल मोमिने खालिसुल ए'तिकाद 
ह का काम नहीं । आदमी अपने दुश्मनों के साथ निशस्त व बरखास्त और ई 
ड बखुशदिली बात करना गवारा नहीँ करता है तो दुश्मनाने रसूल व 
$ दुश्मनाने अस्हाबे रसूल के साथ कैसे गवारा कर सकता है । 
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ऊँ अस्हाबे किबार में खुलफाए राशिदीन या'नी 

1» हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक्‌ (4४,५७४ ५) 

$ ६2 हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक (६४.५७४२ ५23) 

क ६3 हज्रते सय्यिदुना उषमाने गृनी (2 ७४ (رَضِيَ‎ 

द 4 हुज्रते सय्यिदुना अली मुर्तजा (४४ ८१७४ ५25) का मर्तबा सब से 
हे बुलन्दो बाला है । 
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| हज्रते अबू बळ्र सिद्वीव्छ ५०५ ८४; & | 
! ٤ हजुरते अबू IF RAT ८८५७२५५; का इस्मे गिरामी £ § 


इ अब्दुल्लाह है। आप के अजदाद के अस्मा येह हैं : अब्दुल्लाह (अबू ह 
ई बक्र सिद्दीकृ) बिन अबी कहाफा उषमान बिन आमिर बिन अप्र बिन ई 
& का'ब बिन सा'द बिन तैम बिन मुर्रह बिन का'ब बिन लवी बिन गालिब 

ह करशी । हजुरते सिद्दीकृ #५४५५०) का नसब हुजूर सय्यिदे आलम ई 
$  ८;५५५७०७ के नसबे पाक से मुर्र॑ह में मिलता है। आप का 
ड लकब अतीक व सिद्दीकृ है। अबू या'ला ने अपनी मुस्नद में और इबने ई 
है सा'द व हाकिम ने एक हदीषे सहीह उम्मुल मोअमिनीन हज्रते सिद्दीका * 
ड ५४५७ ८2) से रिवायत की है, वोह फूरमाती हैं कि एक रोज्‌ मैं $ 
है मकान में थी और रसूलुल्लाह +5५५४ ०५८ और आप के अस्हाब £ 
इ सेहन में थे मेरे इन के दरमियान पर्दा पड़ा था । हजुरते अबू बक्र % 
ई 4 ५४ ५४) तशरीफ लाए । हुजरे अकृदस, ननिय्ये करीम £ 
ड 59३५८५७५५५ ने फुरमाया : जिस को “'अतीकुम्मिनन्नार”(!? का 
ई देखना अच्छा मा'लूम हो वोह अबू बक्र को देखे । उस रोज्‌ से हज्रते ई 
ड अबू बक्र ७ ५४) का लकब अतीक हो गया । आप का एक ® 
क लकब सिह्दीक है । इबने इसहाक हसन बसरी और कृतादा से रावी कि ई 
+ सुब्हे शबे मे'राज से आप का येह लकब मशहूर हुवा |“? द 
0 मुस्तदरक में उम्मुल मोअमिनीन हज्रते आइशा ५४ ५७४4 ५2; ई 
$ से रिवायत की, कि हृजुरते अबू बक्र ८५७ >; के पास मुशरिकीन ड 
द पहुंचे और वाकिआए मे'राज जो उन्हों ने हुजूर #५८.५५४५.2॥ £ से सुना इ 
$ था। हजुरते अबू बक्र «५७५ ५५) को सुना कर कहने लगे कि अब हे 






$ ॐ @B..... या'नी आतशे दोजख से आजाद । 12 मिन्ह 
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O क स न بد بود بهد‎ 56 
| عوج‎ की निस्बत क्या कहते हो ? आप ने फरमाया ; ४4.०% 5:2. | 
(हुजूर ने यकीनन सच फुरमाया, मैं हुजूर की तस्दीकृ करता हूं) इसी @? 
$ वजह से आप का लकब सिद्दीक हुवा |!) $ 4 
हाकिम ने मुस्तदरक में नजाल बिन सबुरा से बअस्नादे जय्यिद ड 
2 रिवायत की, कि हम ने हजरते अली मुर्तजा ## ५७४ ८27 से हजुरते ई 
श अबू बक्र & ५७४ ५23 की निस्बत दरयाफ्ृत किया तो आप ने फरमाया 0 
क कि येह वोह शख्स हैं जिन का नाम अल्लाह तआला ने बजबाने ई 
$ जिब्रीले अमीन व बजबाने सरवरे अम्बिया ५८५% ५६ ५७५१ ड 
ङ सिद्दीक रखा, वोह नमाज्‌ में हुजूर के खलीफा थे । हुजूर ने उन्हें ई 
ड हमारे दीन के लिये पसन्द फुरमाया तो हम अपनी दुन्या के लिये उन ड 
इ से राजी हैं ।? (या'नी खिलाफृत पर) ड 
ड दारे कुतनी व हाकिम ने अबू यहया से रिवायत किया कि में £ 
ड़ शुमार नहीं कर सकता कितनी मरतबा मैं ने अली मुर्तजा ८/७४४ ५ को ई 
ई बर सरे मिम्बर येह फुरमाते सुना हे कि झळ्लाह तआला ने अपने नबी ई 
ملم‎ ४३५८०५५ ५ की जृबान पर अबू बक्र का नाम सिद्दीक रखा |`? 
तृबरानी ने बसनदे जय्यिद सहीह हकोम बिन सा'द से रिवायत ई 
£ की है कि मैं ने आली मुर्तजा ८७४१५४; को बहलफु फरमाते सुना 
$ है कि अल्लाह तआला ने अबू बक्र का नाम सिद्दीक आसमान से ई 


नाजिल फरमाया ।(? 
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@......الہمستدرک للحاكمء كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنهمء الاحاديث المشعرة हे‏ 
بتسمية ابى بكر صديقاًء ङ PoE FNP‏ 
©......المستدرك للحاكم:كتاب معرفة الصحابة رضى اللّه عنهمء الاحاديث المشعرة # 
بتسمية أب بک صدا الحديث:" है PoE: nm‏ 
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9 की विलादते मुबारका से दो साल चन्द माह बा'द मक्कए मुकर्रमा 8 © ا‎ 
¥ै पैदा हुए येही सहीह है और येह जो मशहूर है कि हुजूरे अकृदस $ $ 
ढु “9४८०७५५ ने हज्रते सिद्दीक से दरयाफ्त फरमाया कि हम बड़े $ 
$ हैं या तुम? उन्‍्हों ने आर्ज किया कि बडे हुजूर हैं, उम्र मेरी जियादा है, ई 
ह येह रिवायत मुर्सल व गृरीब है और वाकेअ में येह गुफ्तगू हज्रते ई 
है अब्बास से पेश आई थी ।! 3 
ड आप मक्कए मुकर्॑मा में सुकूनत रखते थे । ब सिलसिलए f 
$ तिजारत बाहर भी तशरीफ ले जाते थे । अपनी कौम में बहुत बड़े दौलत £ 
ड मन्द और साहिबे मुरव्वतो एहसान थे । जुमानए जाहिलिय्यत में कुरैश ड 
है के रईस और उन की मजलिसे शुरा-? के रुक्न थे । मुआमला फृहमी व रै 
र दानाई मं आप शोहरत रखते थे । इस्लाम के बा'द आप बिलकुल इसी डू 
ई तरफ मसरूफ हो गए और सब बातों से दिल हट गया । जुमानए ई 
$ जाहिलिय्यत में भी आप का चाल-चलन निहायत पाकीजा और अफुआल ढु 
$ निहायत मतीन व शाइस्ता थे 1 क 
ड इबने असाकिर ने अबू या'ला रियाही से नकल किया है कि 
$ मजमए अस्हाब में हज्रते अबू बक्र से दरयाफ्त किया गया कि आप ने £ 
जृुमानए जाहिलिय्यत में कभी शराब पी है? फुरमाया : पनाह बखुदा, ड 
ई इस पर कहा गया : येह क्यूं ? फरमाया : में अपनी मुरव्वत व आबरू ई 
शकी हिफाजत करता था और शराब पीने वाले की मुरव्वत व आबरू ड 
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$ तो था नहीं, तमाम उमूर एक कमेटी के मुतअूल्लिक थे जिस के दस मिम्बर थे । कोई £ 
» जंग का, कोई मालियात का, कोई किसी और काम का और हर मिम्बर अपने /& ' 
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02| 01 صلی اللہ تعالی عل ر الہ رلم ]0چ‎ 3 दो मरतबा फरमाया कि अबू 3 
दे बक्र ने सच و‎ 1 

ड हुज्‌रते सिद्दीवछ ८ ५ ॐ >; वत डुश्लाम 
ड मुहददिषीन की जमाअृते कषीरा इस पर जोर देती है कि Td 

है सिद्दीके अकबर #५७ ५2 सब से पहले इस्लाम लाए 1? 
ड इबने असाकिर ने हजुरते अली मुर्तजा كرم الله وجهه الكريم‎ 8 
है रिवायत की है कि मदो में सब से पहले हजुरते अबू बक्र ईमान लाए। £ 
ड इसी त्रह इबने सा'द ने अबू अर्वा दोसी से इसी मजमून को हदीष ई 
$ रिवायत की। तुबरानी ने मो'जमे कबीर में और अब्दुल्लाह बिन अहमद £ 
4 ने जृवाइदुज्जोहद में शा'बी से रिवायत की, कि उन्हा ने हजुरते इबने ई 
$ अब्बास #५७ ५४; से सुवाल किया कि सहाबए किराम में अव्वलुल ड 
इ इस्लाम कौन हैं ? फरमाया : अबू बक्र सिद्दीक । और हजूरते हस्सान ई 
# ८८ ५८४३ ५५; के वोह अशआर पढ़े जो हज॒रते सिद्दीक ८,७४४ ८»; की * 
ङ मद्हु में हैं और उन में आप के सब से पहले इस्लाम लाने का जिक्र है। ई 
$ अब्‌ नुऐम ने फुरात बिन साइब से एक रिवायत की है उस में है कि मैं ड 
कु ने मैमून बिन मेहरान से दरयाफ्त किया कि अबू बक्र पहले इस्लाम लाए $ 
र या अली ? उन्हा ने जवाब दिया कि .....हजुरते अबू बक्र बहीरा राहिब ड 
ई के ज॒माने में ईमान लाए । उस वक्त तक हृजरते अली मुर्तजा पैदा भी ई 
न हुए थे |) 
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जज ا ب بود بهد بود‎ बई | لين‎ ६ 
82 सहाबा व ताबिईन वगैरहुम की एक जमाअते कषीरा इस की [६ 
١ 1 काइल है कि सब से पहले मोमिन हजरते अबू बक्र सिद्दीक हैं और बा'जों ® 5 
$ ने इस पर इजमाअ किया है। ५४४४ رَحِمَهُ الله في َرِيْح‎ ५५४ SE LE * 4 
अगर्चे सहाबए किराम व ताबिईन वगैरहुम की कषीर जमाआतों # 
ई ने इस पर जोर दिया है कि सिद्दीके अकबर सब से पहले मोमिन हैं। मगर £ 
हे बा'जृ हजुरात ने येह भी फ़र्माया कि सब से पहले मोमिन हजुरते अली हैं। # 
$ बा'ज ने येह कहा कि हज्रते खदीजा ४,५८ ५०; सब से पहले ईमान £ 
ड से मुशर्रफ हुई । इन अकवाल में हज्रते इमामे आली मकाम, इमामुल ड 
ई अइम्मा, सिराजुल उम्मा, हज्रते इमामे आ'जम अबू हनीफा ८ ८७ ५%; $ 
ड ने इस त्रह ततृबीकृ दी है कि मदो में सब से पहले हजृरते अबू बक्र इ 
# मुशर्रफ बईमान हुए और औरतों में हज्रते उम्मुल मोअमिनीन खृदीजा £ 
ड और नौ उप्र साहिबज॒दों में हजुरते अली । (८००४० ०७५४५०)? بے‎ 
$ इबने अबू खैषमा ने बसनदे सहीह जैद बिन अरकम से रिवायत ई 
ड की, कि सब से पहले हुजूर ५८५५४ ५४५.८० के साथ नमाज्‌ पढ़ने S 
$ वाले हजुरते अबू बक्र हैं | چ‎ 
ड इबने इसहाक ने एक हदीष रिवायत को, कि हुजूरे अकृदस ड 
ह नबिय्ये करीम «८४४४ ७ ५ ने फरमाया कि सिवाए अबू बक्र के £ 
* और कोई ऐसा शख्स नहीं जो मेरी दा'वत पर बे तवक्कुफ़ ब तअम्मुल ड 
ई ईमान लाया हो |? झु 
ड हजुरते अबू बक्र सिद्दीक & ७३ ५>; अपने इस्लाम लाने द 
है के वक्त से दमे आखिर तक हुजूरे अकृदस #८५9५४४ ५७५१ ५० $ 
को बरकाते सोहबत से फैजुयाब रहे और सफर व हजूर में कहीं इ 
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है. 3०३५७ ०७४४० से अलाहिदा न किया । तमाम मुशाहिद में हुजूर के * $ 
ड साथ हाजिर हुए । हुजूर phe sai ५० के साथ हिजरत की और 3 
$ अपने इयाल व अवलाद को खुदा और रसूल की महन्बत में छोड़ ई 
® दिया । आप जूदो सखा में आ'ला मर्तबा रखते हैं । इस्लाम लाने के ड 
कं वकत आप के पास चालीस हजार दीनार थे । येह सब इस्लाम को ई 
हिमायत में खूर्च फरमाए । बुर्दो को आजाद कराना, मुसलमान असीरों ® 
इ को छुड़ाना आप का एक प्यारा शगृल था । बजुलो करम में हातिम ताई ई 
ह को आप से कुछ भी निस्बत नहीं ।(? ड 
2 हुजूर सय्यिदे आलम +८५5४ ५७ ८ ने फरमाया : हम पर ई 
$ किसी शख्स का एहसान न रहा, हम ने सब का बदला कर दिया सिवाए £ 
ब अबू बक्र के कि इन का बदला झल्जाङ तआला रोजे कियामत अृता इ 
$ फुरमाएगा और मुझे किसी के माल ने वोह नफअ नहीं दिया जो अबू £ 
ड बक्र के माल ने दिया 1? (८४४८/८7) कु 
ड जृहे नसीब सिद्दीकृ के, कि हुजूरे अन्वर, सुल्ताने दारैन ई 
£ ५५५५४७५ ने इन की शान में येह कलिमे इरशाद फुरमाए । : 
ह हज्रते सिद्दीके अकबर ८ ५७ ५2; सहाबए किराम में सब से आ'लम ई 
ड व अजका हैं । इस का बारहा सहाबए किराम ने ए'तिराफ फरमाया है। ? 
इ किराअते कुरआन, इल्मे अनसाब, इल्मे ता'बीर में आप फुज्ले जली ई 
रखते हैं । कुरआने करीम के हाफिज हैं 1? (५४5 ८% ७१५ ०५5 3) £ 
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57 अहले सुन्नत का इस पर इजमाअ है कि अम्बिया ११८५55५८४४४ ا‎ 
केबा'द तमाम आलम से अफूजुल हजरते अबू बक्र सिद्दीक & رَضِيَ اللَهَُعَالى‎ + ] 
$ हुँ, इन के बा'द हज्रते उमर, इन के बा'द हज्रते उषमान, इन के बा'द ई 
ड हज्रते अली, इन के बा'द तमाम अृशरए मुबश्शरा, इन के बा'द बाको 
ई अहले बद्र, इन के बा'द बाको अहले उहुद, इन के बा'द बाको अहले ई 
बैअत, फिर तमाम सहाबा । येह इजमाअ अबू मन्सूर बगृदादी ने नकल ड 
ई किया है । इबने असाकिर ने हजुरते इबने उमर ८.१७४५१५ से रिवायत ईं 
ड को, फरमाया कि हम अबू बक्र व उमर व उषमान व अली को फृजीलत ई 
Ê देते थे, बहाल येह कि सरवरे अकरम oL dé EF FÎ तशरीफ £ 
इ फरमा हैं । इमाम अहमद वगैरा ने हजुरते आली मुर्तजा ८५५७५ ५2; से ई 
$ रिवायत किया कि आप ने फरमाया कि इस उम्मत में नबी १५८५५४५. * 
इ के बा'द सब से बेहतर अबू बक्र व उमर (५४०५७४ )) हैं । जुहबी ने ई 
ड कहा कि येह हजुरते अली #५७१2; से बित्तवातिर मनकूल है |!) ड 
ड इबने असाकिर ने अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से रिवायत की, ई 
$ कि हज्रते अली मुर्तजा», ९४८७८ ने फुरमाया : जो मुझे हज्रते अबू 
क बक्र व उमर से अफजल कहेगा तो मैं उस को मुफ्तरी की सजा दूंगा 1? $ 
हजुरते सिद्दीके अकबर & ५८४२ ५० की शान में बहुत आयतें £ 
ह और बकषरत हदीषें वारिद हुई जिन से आप के फजाइले जलीला ई 


मा'लूम होते हैं । चन्द अहादीष यहां जिक्र की जाती हैं : 
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फरमाया : तुम मेरे साहिब हो, हौजे कोषर पर और तुम £ $‏ © رَضِيَ اللةتعالى عله ل 
मेरे साहिब हो गार में PD‏ * 
इबने असाकिर ने एक हदीष नकल को, कि हुजूर नबिय्ये ई‏ چ 
करीम ५८५५४५८।%४ ने फुरमाया : नेकी की तीन सो साठ ख॒स्लतें‏ * 

हु हैं । हज्रते सिद्दीक ८५७२ ५४+ ने अर्ज किया कि हुजूर ! इन में से ई 
$ कोई मुझ में भी है? फरमाया : तुम में वोह सब हैं, तुम्हें मुबारक हो ! 
ढु इन्हीं इबने असाकिर ने हज्रते अनस #५७८५१५३ से रिवायत की, ई 
है हुजुरे अकृदस +५५५ ५७ ८. ने फरमाया कि अबू बक्र की महुब्बत £ 


ह और इन का शुक्र मेरी तमाम उम्मत पर वाजिब है | f 


ड बुखारी ने हजुरते जाबिर १७५.४; से रिवायत की, कि £ 
ड हज्रते उमर ८,५७५.५५; ने फरमाया कि अबू बक्र हमारे सय्यिद व ड 
$ सरदार हैं 1 $ 
ड तुबरानी ने औसत्‌ में हजुरते अली मुर्तजा ८ ५७ ५ से 


ई रिवायत को, आप ने फरमाया : बा'दे रसूले करीम #9५५४ صلی الله تقال‎ 

के सब से बेहतर अबू बक्र व उमर हैं, मेरी महब्बत और अबू बक्र व ड 

ई उमर का बुग्जु किसी मोमिन के दिल में जम्अ न होगा |? 
$ स्त्रिलाफ्त : 

बकषरत आयात व अहादीष आप को खिलाफत को तरफ ई 

मुशीर हैं । तिरमिजी व हाकिम ने हजुरते हुजैफा £५७५५०, से * 


Hp Hp pF 
Hp Hp Hp 


ङ 
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1 रिवायत की, कि हुजूरे अकृदस /४८0५४,.»%& ने फरमाया : जो लोग ६: 
| मेरे बा'द हैं, अबू बक्र व उमर, इन का इत्तिबाअ करो i 3 
ई इबने असाकिर ने इबने अब्बास ५४४ ५७५ ५% से रिवायत £ $ 
$ की, कि एक औरत हुजूरे अकृदस १०८.५६३. की खिदमत में 
# हाजिर हुई । कुछ दरयाफ्त करती थी । हुजूर +५9५४ ५७५५ ने उस ई 

से फुरमाया : फिर आएगी । अर्ज की : अगर में फिर हाजिर होऊं और 0 
ई हुजूर को न पाऊ या'नी उस वकृत हुजूर पर्दा फरमा चुकें। इस पर हुजूर ई 
$ ६.५५५८४७ ने फुरमाया कि अगर तू आए और मुझे न पाए तो | 
कू अबू बक्र को खिदमत में हाजिर हो जाना क्यूंकि मेरे बा'द वोही मेरे ई 
ड खलीफा हैं 1 | ड 
2 बुखारी व मुस्लिम ने हज्रते अबू मूसा अशञ्री ८,७५ ५) इ 
$ से रिवायत की, हुजूरे अकदस #८45४ ५४% ॐ मरीज हुए और मरज ई 
ड ने गृलबा किया तो फुरमाया कि अबू बक्र को हुक्म करो कि नमाज इ 
$ पढ़ाएं । हज्रते आइशा ६४५७५ ५५5 ने आर्ज किया : या रसूलल्लाह £ 
ड ४५५५५४००७५ वोह नर्म दिल आदमी हैं । आप की जगह खड़े हो ड 
ई कर नमाज्‌ न पढ़ा सकेंगे । फरमाया : हुक्म दो अबू बक्र को कि नमाजु $ 
पढाएं । हजुरते सिद्दीका ४५८५५५ ५०3 ने फिर वोही उत्र पेश किया । : 
$ हुजूर ने फिर येही हुक्म ब ताकीद फरमाया और हजरते अबू बक्र ई 
£ ‰८ ५४ ८४) ने हुजूर /६595६०/४५५/० की हयाते मुबारक में नमाज ड 
ह पढाई । येह हृदीष मुतवातिर हे । हज्रते आइशा व इबने मसऊूद व ई 


$ इबने अब्बास व इबने उमर व अब्दुल्लाह बिन जुमआ व अबू सईद व द 
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कक بهد بهد بهد بود بهد بود‎ | 42 es क 3 
£ अली बीन अबी तालिब व हफूसा वगैरहुम से मरवी है । उ-लमा | ४ 
7 1 फुरमाते हैं कि इस हदीष में इस पर बहुत वाजेह दलालत है कि हजुरते @ 
$ सिद्दीक ८ ५७४४४) मुतुलकन तमाम सहाबा से अफुजुल और खिलाफत £ $ 
ई व इमामत के लिये सब से अहक व औला हैं |! 1 
چ‎ अशअरी का कौल है कि हुजूर «८5935%& صَلَى اللهتغانى‎ 3 सिद्दीक ई 
हर ४ /७४४01 ५+) को इमामत का हुक्म दिया जब कि अन्सार व मुहाजिरीन ई 
$ हाजिर थे। और हृदीष में है कि कौम की इमामत वोह करे जो सब में ई 
है अकरअ हो। इस से मा'लूम होता है कि हज्रते सिद्दीक ८८१७५१ ५४) * 
तमाम सहाबा में सब से अकरअ और कुरआने करीम के सब से बड़े इ 
ह आलिम थे। इसी लिये सहाबए किराम ने हज्रते अबू बक्र ८ ५७२ ५%) ई 
के अहक बिल खिलाफा होने का इसतिद्लाल किया है। इन इसतिद्लाल 0 
हू करने वालों में से हजुरते उमर और हजरते अली भी हैं। (५४४ ५७४% ८-27) $ 
3 एक जमाअृते उ-लमा ने हज्रते सिद्दीक ८७ ५) को 
इ खिलाफत आयाते कुरआनिया से मुस्तम्बतृ की है | 
وف د رها ال جال اين السرط رحا العا فی اریت‎ 
इलावा बरीं इस खिलाफते राशिदा पर जमीअ सहाबा और 
ई तमाम उम्मत का इजमाअ है। लिहाजा इस खिलाफत का मुन्किर शरअ ई 
ये का मुखालिफ और गुमराह बददीन है। हजरते सिद्दीक्‌ & /५४४॥ ८>; का डु 
ई जुमानए खिलाफत मुसलमानों के लिये जिल्ले रहमत षाबित हुवा और ई 
ड दीने मुस्तफा (+८५५ ५५७.५७५५) को जो खृतृराते अजीमा और हौलनाक ड 
ह अन्देशे पेश आ गए थे वोह हजुरते सिद्दीक #५८ ५) की राए साइब, ई 
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श तदबीरे सहीह और कामिल दीनदारी व जुबरदस्त इत्तिबाए सुन्नत की {6‏ 
बरकत से दफ्अ हुए और इस्लाम को वोह इस्तिहूकाम हासिल हुवा कि @*‏ 
कुफ्फार ब मुनाफिकीन लरजुने लगे और जुईफुल ईमान लोग पुख्ता ई $‏ 
मोमिन बन गए । आप को खिलाफृते राशिदा का अृहद आगर्चे बहुत ®‏ 
थोड़ा और जमाना निहायत कलील है लेकिन इस से इस्लाम को ऐसी इ‏ 
अजीमुश्शान ताईदें और कुव्वतें हासिल हुई कि किसी जबरदस्त हुकूमत £‏ 
के तृवील जुमाने को इस से कुछ निस्बत नहीं हो सकती । 2‏ 
आप के अहदे मुबारक के चन्द अहम वाकिआत येह हैं कि ई‏ 
आप ने जैशे उसामा की तनफ़ीजु की जिस को हुजरे अन्वर 0‏ 
OCF ©‏ أ HAN 2 3119+ 8 WA‏ 37154 3103 3 عَلَيْه الصَّلرة وَالسّلَام #2 
रवाना फुरमाया था । अभी येह लश्कर थोडी ही दूर पहुंचा था और £‏ $ 
ढु मदीनए तृय्यिबा के करीब मकामे जीखुशुब ही मं था कि हुजूरे ई‏ 
ई अकृदस ४५८५५१५४८८ ने इस आलम से पर्दा फूरमाया । येह खबर सुन £‏ 
ड कर अत्राफे मदीना के आरब इस्लाम से फिर गए और मुर्तद हो गए । ड‏ 
ई सहाबए किराम +४४ ५८४५ ८५; ने मुज्तमअ्‌ हो कर हज्रते अबू बक्र ई‏ 
सिद्दीकृ ८ ५७८४५; पर जोर दिया कि आप इस लश्कर को वापस‏ £ 
कु बुला लें । इस वक्त इस लश्कर का रवाना करना किसी तरह मस्लहत ई‏ 
नहीँ, मदीने के गिर्द तो आरब के तृवाइफे कषीरा मुर्तद हो गए और £‏ $ 
इ लश्कर शाम को भेज दिया जाए । इस्लाम के लिये येह नाजुक तरीन ;‏ 
ई वकृत था, हुजूरे अकृदस #५5 ५५ ५७४५५ ४-० को वफात से कुफृफार ई‏ 
हे के हौसले बढ़ गए थे और उन की मुर्दा हिम्मतों में जान पड़ गई थी, &‏ 
झ मुनाफिकोन समझते थे कि अब खेल खेलने का वक्त आ गया । जुईफुल ई‏ 
इमान दीन से फिर गए । मुसलमान एक ऐसे सदमे में शिकस्ता दिल और £‏ $ 
ड बेताबो तवां हो रहे हैं जिस का मिष्ल दुन्या की आंख ने कभी नहीं देखा। ई‏ 
उन के दिल घाइल हैं और आंखों से अश्क जारी हैं, खाना पीना बुरा $‏ $ + 
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जुरअत करना सिद्दीके सरापा सिदक का राबितृए नियाजूमन्दी गवारा न 
šã करता था ओर इस को वोह हर मुश्किल से सख्त तर समझते थे। इस पर # 
# सहाबा का इसरार कि लश्कर वापस बुला लिया जाए और खुद हजरते * 
ॐ उसामा ८ ५५ ५५३ का लौट आना और हज्रते सिद्दीकृ #५७४ >; से इ 
हं अर्ज करना कि कबाइले अरब आमादए जंग और दरपे तखुरीबे इस्लाम हैं ई 
£ और कार आजमा बहादुर मेरे लश्कर में हैं इन्हें इस वक्त रूम पर भेजना 
ह और मुल्क को ऐसे दिलावर मरदनि जंग से खाली कर लेना किसी तरह ई 
$ मुनासिब मा'लूम नहीँ होता । येह हजुरते सिद्दीकृ ८५८ ५५; के लिये ‡ 
इ और मुश्किलात थीं । सहाबए किराम «४४ ५५ ५23 ने ए'तिराफ किया है ई 
$ कि इस वक्त अगर हजुरते सिद्दीक ॐ ५७५५५५) की जगह दूसरा होता तो £ 
हरगिजु मुस्तकिल न रहता और मसाइबो अफूकार का येह हुजूम और कु 
ई अपनी जमाअृत की परेशान हालत मबहूत कर डालती मगर अल्लाहु ई 
£ अकबर ! हज्रते सिदहदीकृ #८५७५ ५५; के पाए षबात को जुर्रा भर लगुजिश £ 
ड न हुई और उन के इस्तिक्लाल में एक शम्मा फर्क न आया । आप ने ई 
$ फरमाया कि अगर परन्द मेरी बोटियां नोच खाएं तो मुझे येह गवारा है मगर £ 
ड हुजूरे अन्वर, सय्यदे आलम #८५५४५५४ ४ की मरजिये मुबारक में अपनी ड 
ई राए को दख्ल देना और हुजूर #५५५4८ ५७५ ५ के रवाना किये हुए $ 
# लश्कर को वापस करना हरगिज॒ गवारा नहीं । येह मुझ से नहीं हो 
झ सकता । चुनान्चे ऐसी हालत में आप ने लश्कर रवाना फरमा दिया। ई 
ड इस से हज्रते सिद्दीके अकबर #५७ ५; की हैरत अंगेजु £ 
. शुजाअत व लियाकृत और कमाले दिलेरी व जवांमर्दी के इलावा इन के ई 
? $ तवक्कुले सादिक का पता चलता है और दुश्मन भी इन्साफून येह कहने $ $ 
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हुजूर ५४५७ के बा'द इस्लाम का शीराजा जुरूर दरहम बरहम हो * $ 
३ जाएगा और इस की सतृवत व शौकत बाकी न रहेगी | FÎ ने जब देखा ई 
$ कि लश्करे इस्लाम रूमियों की सरकोबी के लिये रवाना हो गया उसी वक्‍त * 
ह उन के ख़याली मन्सूबे गलत हो गए । उन्हा ने समझ लिया कि सय्यिदे इ 
है आलम #5५४८४ ५७५.८ ने अपने अहदे मुबारक में इस्लाम के लिये £ 
ह ऐसा जृबरदस्त नज्म फरमा दिया है जिस से मुसलमानों का शीराजा दरहम 4 
$ बरहम नहीं हो सकता और वोह ऐसे गुम व अन्दोह के वक्त में भी इस्लाम £ 
§ की तबलीगृ व इशाअत और इस के सामने अकवामे आलम को सरनिगूं ह 
है करने के लिये एक मशहूर व जुबरदस्त कौम पर फ़ौजकशी करते हैं । £ 
लिहाजा येह खयाल गलत है कि इस्लाम मिट जाएगा और इस में कोई ड 
ई कुव्वत बाकी न रहेगी बल्कि अभी सनब्र के साथ देखना चाहिये कि येह £ 
4 लश्कर किस शान से वापस होता है। फज्ले इलाही से येह लश्‍्करे जुफरे इ 
ई पेकर फृतह्याब हुवा, रूमियों को हजीमत हुई । के 

जब येह फातेह लश्कर वापस आया वोह तमाम कृबाइल जो & 
ई मुर्तद होने का इरादा कर चुके थे इस नापाक कस्द से बाजु आए और # 
ड इस्लाम पर सिद्क के साथ काइम हुए । बड़े बड़े जलीलुल कृद्र द 
ई साइबुल राए सहाबा ७,५०८ जो इस लश्कर को रवानगी के वकृत ई 
* निहायत शिद्दत से इखतिलाफ फुरमा रहे थे अपनी फिक्र की खता और . 
ई सिद्दीक ५७५४; की राए मुबारक के साइब और इन के इलम की ई 
इ वुस्अृत के मो'तरिफृ हुए |? 


3 





قلبه...الخ» ج |ء الجزء ۱ء ص ٠۴۹۰۱۳۸‏ | ملخصا 


SEES | पेशकश : मजलिमे अल TOT OTT (GT TO RTD | 5 0 8 2 




























0 De lA og क € 
इसी खिलाफृते मुबारका का एक अहम TERT 511-13 52010 | ا‎ 
1) के साथ अज्मे किताल है जिस का मुख्तसर हाल येह है जब हुजूरे $” 
ई अकृदस, नबिय्ये करीम #४५४४ ५५५५. की वफात की खुबर मदीनए £ $ 
तृय्यिबा के हवाली व अत्राफ्‌ में मशहूर हुई तो आरब के बहुत गुरौह ह 

झै मुर्तद हो गए और उन्हों ने जुकात देने से इन्कार कर दिया । हज्रते ई 
2 सिद्दीके अकबर 1७ ५%, उन से किताल करने के लिये उठे 
ह अमीरुल मोअमिनीन उमर ८ ५४, और दूसरे सहाबा ई 
द जज ॥६ ४५) ने वक्त की नजाकत, इस्लाम की नोउम्री, दुश्मनों f 
इ की कुव्वत, मुसलमानां की परेशानी, परागन्दा खात्री का लिहाज ई 
है फुरमा कर मश्वरा दिया कि इस वक्त जंग के लिये हथयार न उठाए £ 
ड जाएं मगर हृज्रते सिद्दीके अकबर ५ ५७५ ८; अपने इरादे पर मजुबूती $ 
$ के साथ काइम रहे और आप ने फरमाया कि कसम बखुदा ! जो लोग £ 
इ जमानए अकृदस में एक तस्मे की कृदर भी अदा करते थे अगर आज % 
ई इन्कार करेंगे तो में जरूर उन से किताल करूंगा । आखिरे कार आप र 
$ किताल के लिये उठे और मुहाजिरीन व अन्सार को साथ लिया और 
ड आ'राब अपनी जुरिय्यतों को ले कर भागे । फिर आप ने हज्रते खालिद $ 
£ बिन बलीद ॐ ५८ ८; को अमीरे लश्कर बनाया और झळ्जाह तआला : 
$ ने उन्हें फृतह दी और सहाबा ने खुसूसन हजुरते उमर ८.७४८; ने ई 
$ हजरते सिद्दीके अकबर ८.५७४१५४ की सिहहते तदबीर और इस्बाते ? 
ड राए का ए'तिराफ़ किया और कहा : खुदा की कसम ! अल्लाह ई 
$ तआला ने हजरते सिद्दीक #५४4 ८; का सीना खोल दिया जो उन्हां १ 
$ ने किया हक था ।( ? डु 
ट और वाकिआ भी येही है कि अगर उस वक्त कमजोरी दिखाई £ 

} + जाती तो हर कौम और हर कृबीले को अहकामे इस्लाम की बे हुरमती ई 
। & और इन की मुखालफत की जुरअत होती और दीने हक का नज्म बाकी £ 
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ढ़ कल के सादा लोह फिर्के बातिला के रदद करने को भी मन्भ करते हैं ओर & 
ई कहते हें कि इस वक्त आपस की जंग मौकूफ करो । उन्हें हजुरते सिद्दीक ई 
£ ‰५ ५४५३; के इस तरीके अमल से सबक लेना चाहिये कि आप ने 
कुं ऐसे नाजुक वक्त में भी बातिल की सरशिकनी में तवक्कुफ़ न ई 
द फुरमाया । जो फिके इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिये पैदा हुए हैं £ 
ढु उन से गुफूलत करना यकीनन इस्लाम की नुकसान रसानी है । कुँ 
के फिर हजुरते खालिद ८८५८ ५>; लश्कर ले कर यमामा की £ 
इ तृरफ मुसैलमा कज्जाब के किताल के लिये रवाना हुए । दोनों त्रफृ से ई 
$ लश्कर मुकाबिल हुए, चन्द रोज जंग रही । आखिरुल अम्र मुसैलमा £ 
इ कज्जाब, वहशी (कातिले हज्रते अमौरे हमजा) के हाथ से मारा गया। इ 
ई मुसैलमा की उम्र कत्ल के वक्त डेढ़ सो बरस की थी। सि. 12 हि . में # 
हज्रते सिद्दीके अकबर #५७४३ ५2; ने अला इबने हज्रमी को बहरैन ड 
# की तरफ रवाना किया । वहां के लोग मुर्तद हो गए थे । जुवाषा में उन ई 
से मुकाबला हुवा और ब करमए तआला मुसलमान फुतह याब हुए । ® 
ह ओमान में भी लोग मुर्तद हो गए थे। वहां इकरमा इबने अबी जहल को ई 
* रवाना फुरमाया । नुजेर के मुर्तदीन पर मुहाजिर बिन अबी उमय्या को ड 
इ भेजा । मुर्तदीन की एक और जमाअृत पर जियाद बिन लुबैद अन्सारी ई 
$ को रवाना किया । उसी साल मुर्तदीन के किताल से फारिगु हो कर £ 
द हज्रते सिद्दीकृ ५७५ ५) ने हजुरते खालिद बिन वलीद ५५४४ ५) इ 
$ को सरज॒मीने बसरा की तरफ रवाना किया । आप ने अहले इबला पर £ 
+ जिहाद किया और इबला फृतह हुवा और किसरा के शहर जो इराक्‌ में थे & 
॥ ४३ फतह हुए। इस के बा'द आप ने अम्र बिन आस और इस्लामी लश्करों को £ 
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शाम की तरफ भेजा और जुमादिल ऊला सि. 13 हि. में वाकिआए 1‏ | 
इजनादीन पेश आया और ,७४ ०५.० मुसलमानों को फतह हुई । इसी ®?‏ 
साल वाकिआ मरजुल सफुर हुवा और मुशरिकीन को हजीमत हुई ।(? $ $‏ 
हज्रते सिद्दीके अकबर ८,८ ५>; ने अपनी खिलाफत के ड‏ 
ई थोड़े से जमाने में शबो रोज की पैहम सआय से बदख्त्राहाने इस्लाम के ई‏ 
हौसले पस्त कर दिये और इरतिदाद का सैलाब रोक दिया । कुफ्फार के‏ * 
ह कुलूब में इस्लाम का वकार रासिख॒ हो गया और मुसलमानों की शौकत ई‏ 
व इकबाल के फुरैरे अरबो अजम बहूरो बर में उड़ने लगे |‏ 
आप £५७१ ५) कुरआने करीम के पहले जामेअ हैं और ई‏ 
आप ८५४ >; के अृहदे मुबारक का ज॒ररीन कारनामा है कि आप ने ®‏ 
मुलाहजा फरमाया कि जिहादों में वोह सहाबए किराम जो हाफिजे ई‏ 
कुरआन थे शहीद होने लगे तो आप £५८४५५; को अन्देशा हुवा कि £‏ 
ई अगर थोड़े जमाने बा'द हुफ्फाजु बाकी न रहे तो कुरआने पाक मुसलमानां ई‏ 
को कहां से मुयस्सर आएगा । येह खयाल फुरमा कर आप ५.१७४६ ५2 £‏ $ 
ड ने सहाबा को जमए्‌ कुरआन का हुक्म दिया और मुसाहिफ मुरत्तब हुए। ई‏ 
८; व्ी वफ्ात ई‏ اللَهُتَعَانى عَنْهُ हज्‌रते सिद्दी‏ 
आप ७५ ५५, को वफात का असली सबब हुजूरे अन्वर इ‏ 
सय्यिदे आलम «५5५ ५७.५ की वफ़ात है जिस का सदमा दमे £‏ $ 
ह आखिर तक आप “५८५ ८>; के कुल्बे मुबारक से कम न हुवा और इ‏ 
ê उस रोज से बराबर आप ८८४५८५; का जिस्म शरीफु घुलता और ई‏ 
दुबला होता गया । ड‏ + 
जुमादिल आखिर सि. 13 हि. रोजु दोशम्बा को आप #‏ 7 چ 
द १४ ८5 ने TEI FUAT, दिन सद॑ था, बुखार आ गया । सहाबा ड‏ £ 
इयादत के लिये आए । अर्ज करने लगे : एऐ खूलीफूए रसूल ३ $‏ $ ? 
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किया कि फिर तृबीब ने क्या कहा ? फूरमाया कि उस ने फुरमाया : {ह‏ || 
५६0७5 ठ (या'नी मैं जो चाहता हूँ करता हूं) 9‏ © 
मुराद येह थी कि हकीम आळ्जाछ तआला है उस की मर्जी को कोई £ $‏ $ 
ड टाल नहीं सकता, जो मशिय्यत है जुरूर होगा । येह हजरत का कु‏ 
हं तवक्कुले सादिक था और रिजाए हक्‌ पर राजी थे ।‏ 
इसी बीमारी में आप #७ ५; ने हज्रते आब्दुर्रहमान बिन 0‏ 
के ओफ और हजरते अली मुर्तजा और हजरते उषमाने गनी वगेरहुम ई‏ 
सहाबए किराम «६६5 ४४४,५४, के मश्वरे से हज्रते उमर है;‏ 
ह ४ ५७ ५५; को अपने बा'द खिलाफृत के लिये नामजुद फूरमाया और ड‏ 
है पन्द्रह रोज की अृलालत के बा'द 22 जुमादिल उखुरा सि. 13 हि. शबे £‏ 
ड सहशम्बा को तिरसठ साल को उप्र मं इस दारे नापाइदार से रिहूलत ड‏ 
اتا لله واا फरमाई । ०-५. ५‏ 2 
के हजरते उमर & १७४ ५2; ने आप ८ ५७४४ ५५; के जनाजे को ®‏ 
ई नमाज पढ़ाई और आप £ ५७५४५०, अपनी वसिय्यत के मुताबिक ई‏ 
पहलूए मुस्तृफा ५-9 ४५५५ ..० में मदफून हुए ।‏ $ 
چ क‏ 
ड आप ८५४% ५; ने दो साल और सात माह के करीब खिलाफत £‏ 
की । आप ५४ ५; की वफात से मदीनए तृय्यिबा में एक शोर बर्पा *‏ $ 
ड हो गया। आप के वालिद अबू कृहाफा ८ ५७४ ५>; ने जिन की उप्र उस ई‏ 
ई वक्त सतानवे बरस की थी। दरयाफ्त किया कि येह कैसा गोगा हे? लोगों ई‏ 
ने कहा कि आप के फरजुन्द ५७ ५३ ने रिहलत फुरमाई । कहा : +‏ £ 
रं बड़ी मुसीबत है । इन के बा'द कारे खिलाफूत कौन अनजाम देगा ? ई‏ 
कहा गया : हजरते उमर (४४,५७४ ५>;) । आप की वफात से छे माह ड‏ * 
बा'द आप के वालिद अबू कृहाफा ने भी रिहलत फरमाई 1?‏ $ 
वाह! क्या खुश नसीब हैं ....... ! ! !‏ 5 

खुद सहाबी, वालिद सहाबी, बेटे सहाबी, पोते सहाबी ५५%) १४४०५७५ يي رضى‎ | 
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रे हजरते सिद्दीके अक्बर ८.५४% ५; के बा'द फज्ल में हजरते कु 


$ उमर #१५७३ ८»; का मर्तबा है | हजरते उमर &/७४॥ ८»; 5 © 
ड अजदाद के अस्मा येह हैं : उमर बिन ख॒त्ताब बिन नुफैल बिन अब्दुल इ 
ड उज्जा बिन रयाह बिन आब्दुल्लाह बिन कुर्त बिन रजाह बिन अृदी बिन $ 
कं का'ब बिन लूअय । 
आप #५७४४ ५; आमे फील के तेरह बरस बा'द पैदा हुए ड 
है (नववी) आप अशराफे कुरेश में से हैं । जमानए जाहिलिय्यत में मन्सबे £ 
ह सिफ़ारत आप ८ ८७५ ५25 को तरफ मुफूव्वज्‌ था। आप ८ ८५५ ५% इ 
$ की कुन्यत अबू हफ्स और लकृब फारूक है | आप £५७ ५%; ड 
ई कदीमुल इस्लाम हैं । 40 मर्दों और 11 औरतों या 39 मर्दो और 23 ई 
+ औरतों या 45 मर्दों और 11 औरतों के बा'द इस्लाम लाए । ड 
$ आप #४ ५ ५; के मुसलमान होने से इस्लाम की कुव्वत व ₹ 
ड शौकत जियादा हुई। मुसलमान निहायत मसरूर हुए | आप ८ १७४ ५2; ड 
4 साबिकीने अव्वलीन और अृशरए मुबश्शरा बिल जन्नत और खुलफाए 
$ राशिदीन में से हैं । सहाबए किराम «१% ५८४५23 के किबार उ-लमाए $ 
इ जुहाद में आप का मुमताज मर्तबा है |“? 1 
$ तिरमिजी की ह॒दीष में है कि ER FT oL gl दुआ 
# फरमाते थे कि या रब्ब (£5% उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन $ 
ड हिश्शाम में से जो तुझे प्यारा हो उस के साथ इस्लाम को इज्जुत दे |“ ड 
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हाकिम ने हज्रते इव्ने अब्बास ५४४ ५७५ ८2; से रिवायत की, |: 
कि हुजूर #५८५1५5५.) ८ ने फरमाया : 
Lo DE i DEY Fa 
"या रब्ब {#3 ! इस्लाम को खास उमर बिन खत्ताब 
(४ ५७ ५)) के साथ गृलबा व कुव्वत अता फरमा |” 
हुजूर #८४ 3४ ५७५ ५ की दुआ कबूल हुई और हज्रते 
उमर ५७४ ५% नबुव्वत के छटे साल 27 बरस को उम्न में मुशर्रफ ब 
इस्लाम हुए । 
अबू या'ला व हाकिम व बैहकी ने हजुरते अनस ८ ८५७ ५%; 
से रिवायत की, कि हजरते उमर #५५४ % ५; तलवार ले कर निकले । 
$ राह में आप को कबीलए बनी जोहरा का एक शख्स मिला । कहने लगा : कहां ड 
का इरादा है? आप ने कहा कि में (हजरत) मुहम्मद (५८7% 3४ ५७४५ ४८) $ 
$ के कृत्ल का इरादा रखता हूं । उस ने कहा कि उन्हें कृत्ल कर के तुम बनी £ 
इ हाशिम और बनी जोहरा के हाथों कैसे बचोगे । आप ने कहा कि मेरे ई 
खयाल में तू भी दीन से फिर गया । उस ने कहा : में आप को इस से 
ड अजीब तर बताता हूं। आप की बहन और बहनोई ने आप का दीन तर्क ई 
4 कर दिया । हजुरते उमर ८,५८४ ५) उन के पास पहुंचे । वहां हजुरते ड 
ड खुब्बाब ५ ५७ ५५) थे और वोह लोग सूरए ताहा पढ़ रहे थे, जब ई 
$ उन्हों ने हज्रते उमर की आहट सुनी तो मकान में छुप गए। हज्रते उमर £ 
के में 
ह #५७ ५) ने मकान में दाखिल हो कर कहा : तुम क्या कह रहे हो? ई 
$ कहा : हम आपस में बातें कर रहे थे। हज्रते उमर #४८ ५; कहने * 
ङ लगे : शायद तुम लोग बे दीन हो गए हो । आप के बहनोई ने कहा : ई 
| रे ऐ उमर ! अगर तुम्हारे दीन के सिवा किसी और दीन में हक हो । इतना 
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$ हत्ता कि उन का चेहरा खून आलूद हो गया । उन्हों ने गृजृब नाक हो कर £ $ 
इ कहा कि तेरे दीन में हक्‌ नहीं । मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह 937191 
हँ के सिवा कोई मुस्तहिके इबादत नहीं ओर हजरते मुहम्मद मुस्तफा # 
£ 1; ४७८८।७१।५० उस के बन्दे और उस के रसूल हैं । हजुरते उमर ड 
डँ ने कहा : मुझे वोह किताब दो जो तुम्हारे पास है में उसे पढूं । हमशीरा ई 
साहिबा ने फुरमाया कि तुम नापाक हो और इस को पाकों के सिवा कोई £ 
ह नहीं छू सकता। उठो, गुस्ल करो या वुजू करो। आप ने उठ कर वुजू किया ई 
$ और किताबे पाक ले कर पढ़ा : ()0 ६4 51% G6 df Low 1 
कु यहां तक कि आप إلى آنا اللّهلا إللة إلا آنا فَاعْبْدْنيْ لا راقم الصلوة لذِكرئن(>)‎ 
$ तक पहुंचे तो हज्रते उमर ने फुरमाया : मुझे (हुजरे पुरनूर) मुहम्मद £ 
ड (मुस्तृफा) #५५ 7५८ ५७ > के पास ले चलो । येह सुन कर हज्रते इ 
ह खब्बाब #५८ ५५; बाहर निकले और उन्हों ने कहा : मुबारक हो ऐ. ई 
ह उमर ! में उम्मीद करता हूं कि तुम ही दुआए रसूल #५५१४५. £ हो । 
ईँ पंज शम्बा को हुजूर «५५४ 3% ४५४ ८ ने दुआ फरमाई थी, या रब्ब ई 
हर «5 % इस्लाम को उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिश्शाम से के 
कुव्वत अता फुरमा । हजुरते उमर #७५ ५) उस मकान पर आए ई 
ड जिस में हुजूर ४% 3% ७५ صلی‎ तशरीफु फुरमा थे । दरवाजे पर र 
ड हजूरते हम्जा व तूलहा (५६४ ५७४२ ५) और दूसरे लोग थे । हज्रते ई 
ॐ हुम्जा ८०.५७ ५४) ने फरमाया : येह उमर हैं, अगर आळ्जाहु तआला £ 
ड को इन को भलाई मन्जूर हो तो ईमान लाएं वरना हमें इन का कृत्ल करना ई 
$ सहल है, हुजूरे पुरनूर #८५५५५८४ पर उस वकृत वहूय आ रही थी । £ 
3 O... Tm Fa FT : ऐ मह॒बूब ! हम ने तुम पर येह कुरआन इस लिये न 4 
> उतारा कि तुम मशक्कृत में पड़ो । (४१:४०) 1८) | 
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1١| صَلَى الله تقال عليدر لولم ج]وج‎ बाहर तशरीफ लाए और हजरते उमर के कपड़े 1 
58 और तल्वार की हमाइल पकड़ कर फरमाया : ऐ उमर ! तू बाज नहीं € न ا‎ 
* आता हत्ता कि झलळ्लाह तआला तुझ पर वोह अजाब व रुस्वाई नाजिल £ $ 
हु फरमाए जो वलीद इन्ने मुगीरा पर नाजिल फूरमाई । हजूरते उमर ने आर्ज ई 
$ किया: oa GIB SEHD 3 
چ‎ हजुरते उमर #५८ ५) फुरमाते हैं कि जिस वक्त में ने ई 
5 कुरआन शरीफ पढ़ा उसी वक्‍त इस की अजमत मेरे दिल में अषर कर गई ड 
$ और में ने कहा कि बद नसीब कुरेश ऐसी पाकीजा किताब से भागते हैं। ई 
ड इस्लाम लाने के बा'द आप ब इजाजृते नबिय्ये करीम «५-५५3 |. لَه‎ रे 
$ दो सफें बना कर निकले । एक सफ में हजुरते उमर ४ १७४४ ५% और ई 
ड दूसरी में हज्रते अमीरे हम्जा ५७४% ५%; येह पहला दिन था कि ड 
ह मुसलमान इस ए'लान और शौकत के साथ मस्जिदे हराम में दाखिल ड 
द हए, कुफ्फारे कुरैश देख देख कर जल रहे थे और उन्हें निहायत सदमा द 
ई था। आज उस जुहूरे इस्लाम और हक्‌ व बातिल में फुर्क व इम्तियाजु हो ई 
जाने पर हुजूरे अकृदस «८% 4७५८० ने हज्रते उमर ے‎ 
ई ८७ ५७६५५५) को “फारूक '' का लकब अता फुरमाया |? ड 
. इब्ने माजा व हाकिम ने हज्रते इव्ने अब्बास ५४४ ८५७४ ५ ५%; 
से रिवायत की, कि जब हज्रते उमर ८५७ ५; इस्लाम लाए । £ 
ड हज्रते जिब्रील „५८८ बारगाहे नबुव्वत में हाजिर हुए और आर्ज ई 
$ किया : या रसूलल्लाह lw ك‎ ५५० अहले आस्मान हजुरते उमर Ê 
कु ५७५) के इस्लाम की खुशियां मना रहे हैं 1 
چ‎ 
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इब्ने असाकिर ने हजुरते अली मुर्तजा ८ ८१७४ ८; से रिवायत 0 : 


Oa, आप ने फुरमाया कि मैं जहां तक जानता हूं जिस किसी ने भी 0 


# हिजरत की, छुप कर ही की | OTT FTO FF बिन खत्ताब ८ ५७४ ५-2; * $ 
ड के, आप ६2 ५ ५2; की हिजरत की येह शान थी कि मुसल्लह हो कर 
ई र्रानए का'बा में आए, कुफ्फार के सरदार वहां मौजूद थे, आप ने सात £ 
4 मरतबा बेतुल्लाह शरीफ का तृवाफू किया और मकामे इब्राहीम में दो इ 
है रकअतें अदा कीं फिर कुरैश की एक जमाअृत के पास तशरीफ ले गए ई 
और ललकार कर फुरमाया कि जो इस के लिये तय्यार हो कि उस की मां इ 

ई उसे रोए और उस की अवलाद यतीम हो, बीवी रांड हो वोह मैदान में ई 
ड मेरे मुकाबिल आए । हजुरते उमर #£ ८४५ ५2; के येह कलिमात सुन ड 
ई कर एक सन्नाटा हो गया कुफफार में से कोई जुम्बिश न कर सका |) ई 
आप 5४ ५४३ ५2; की फृजीलत में बहुत कषरत से हदीषें ड 

$ वारिद हुई और इन में बडी जलील फुजीलतें बयान फरमाई गई हैं । ई 
ड हत्ता कि तिरमिजी व हाकिम की सहीह हृदीष में वारिद है कि हुजूरे 
ई अकदस «८7% 7४८५७ ५ ने फुरमाया कि अगर मेरे बा'द नबी मुमकिन ईं 
* होता, हज्रते उमर बिन ख॒त्ताब (५५४५१ ५2;) होते । इस से जलालत 
ईँ व मन्जिलत व रिफ्अते दर्जत अमीरुल मोअमिनीन हज्रते उमर $ 
ड £ ४ ८2; की जाहिर है । इन्ने असाकिर की हदीष में वारिद है कि ड 
ई हुजूरे अकृदस «ॐ ५ ५७५ ८ ने फरमाया कि आस्मान का हर ई 
ड फिरिश्ता हुज्रते उमर ८ ५५४५ ५2; की तौकीर करता है और जमीन का % 


$ हर शैतान इन के खौफ से लरजता है 2 
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$ ने उमर ६ ८५४४ ५%; से बुगजु रखा उस ने मुझ से बुग्ज रखा और जिस £ $ 
ने उमर ## ७४३ ५; को महबूब रखा उस ने मुझे E TO 
तबरानी ब हाकिम ने रिवायत की, कि हुज्रते इब्ने मसऊद چ‎ 

£& 2६४81 25 ने फुरमाया कि हज्रते उमर #2 ८ ५2; का इल्म मीजान ® 
ह के एक पल्ले में रखा जाए और रूए जमीन के तमाम जिन्दा लोगों के उलूम ई 
$ एक पलले में तो यकीनन हजुरते उमर #५५४ ५%; का इल्म इन सब के 
ह उलूम से ज्यादा वजनी होगा। अबू उसामा ने कहा जानते हो अबू बक्र व ह 
$ उमर कौन हैं? येह इस्लाम के पिदरो मादर हैं । हजुरते इमाम जा'फर £ 
इ सादिकृ ५५५ ५2) ने फृरमाया : में उस से बरी व बेजार हूं जो ई 
$ हुज्रते अबू बक्र व उमर ५४४ ५७४६ ५; का जिक्र बदी के साथ करे |? £ 
EO THI PIS oi ५८ ५५; व्छी व्ठशमात 
आप की करामात बहुत हैं। इन में से चन्द मश्हूर करामतें जिक्र 

की जाती हैं: 
बैहकी व अबू नुऐम वगैरा मुहद्दिषीन ने ब तरीके मो'तबर ई 

£ रिवायत किया कि अमीरुल मोअमिनीन उमर ££ ४ ५%) ने अषनाए 
खुत्वा में तीन मरतबा फरमाया : ''या सारियतुल जबल'' हाज्रीन ई 
$ मुतहय्यिर व मुतअज्जिब हुए कि अषनाए खुत्बा में येह क्या कलाम है ड 
इ ? बा'द को आप से दरयाफृत किया गया कि आज आप ७ ५2 ने $ 
$ उबुत्बा फुरमाते फुरमाते येह क्या कलिमा फुरमाया ? आप #४ الى‎ ५2; £ 
हे ने फुरमाया कि लश्करे इस्लाम जो मुल्के अजम में मकामे निहावन्द में ड 
ब कुफ्फार के साथ मसरूफे पैकार है। में ने देखा कि कुफ्फार उस को दोनों 

المعجم الاوسط للطبرانى» الحديث:51/575, جهءص ”7 कु ٠١‏ 1 
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5 0 दिया कि ऐ सारिया ! जबल (या'नी पहाड़ की आड॒ लो) येह सुन कर ' ا‎ रे 
ई लोग मुन्तजिर रहे कि लश्कर से कोई खबर आए तो तफ्सीली हाल $ $ 
# दरयाफ्त हो | कुछ अर्से के बा'द सारिया का कासिद खत ले कर आया। 

















# खास नमाजे जुम्आ के वक्त हम ने सुना : “या सारियतुल जबल'' £ 
ड येह सुन कर हम पहाड़ से मिल गए और हमें दुश्मन पर गृलबा हासिल % 
है हुवा यहां तक कि दुश्मन को हजीमत हुई 1!) 2 
ड 4 ५८० खलीफए इस्लाम की नजर मदीनए तृय्यिबा से ड 
ह निहावन्द में लश्कर को मुलाहजा फुरमाए और यहां से निदा करे तो लश्कर ई 
$ को अपनी आवाज सुनाए न कोई दूरबीन है न टेलीफोन है। रसूलुल्लाह 

इ #0३५८५७५) > की सच्ची गुलामी का सदका है | چ اللہ رب لن‎ 
अबुल कासिम ने अपनी '“फूवाइद'” में रिवायत की, कि अमीरुल £ 
कु मोअमिनीन हजरते उमर ४ ५८४२ ५+ के पास एक शख्स आया, आप & 
ईँ ने उस का नाम दरयाफ्त फुरमाया : कहने लगा : मेरा नाम हम्जा ई 
+ (अखगर) है। फुरमाया : किस का बेटा ? कहा : इब्ने शहाब (आतश £ 
ड पारा) का, फरमाया : किन लोगों में से है? कहा : हर्का (सोजिश) में ई 
$ से, फुरमाया : तेरा वतृन कहां है? कहा : हुर्र (तपिश), फरमाया : इस £ 
इ के किस मकाम पर ? कहा : जातुल्लजा (शो'लावार) मं, फ्रमाया : ई 
ई अपने घर वालों की खबर ले, सब जल गए, लौट कर घर आया तो सारा ड 
ड कुम्बा जला पाया |“ ड 
0 अबुश्शैख ने ““किताबुल उ-जमा” में रिवायत की है कि जब ई 
$ मिस्र फत्ह हुवा तो एक रोज अहले मिस्र ने हजुरते आम्र बिन आस £ 
ह & ५४ ८5; से अर्ज्‌ किया कि ऐ अमीर ! हमारे दरयाए नील की एक ई 
? $ रस्म हे जब तक इस को अदा न किया जाए दरया जारी नहीं रहता । ई $ 
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1 उन्हों ने दरयाफृत किया : क्या ? कहा ४ इस महीने की ग्यारह तारीख को 1 ५ 
हम एक कंवारी लड़की को इस के वालिदैन से ले कर उम्दा लिबास ©: 
ह और नफ़ीस जेवर से सजा कर दरयाए नील में डालते हैं हज्रते अम्र $ | 
बिन आस #७४३ ५%; ने कहा कि इस्लाम में हरगिज ऐसा नहीं हो * 
ड़ सकता और इस्लाम पुरानी वाहियात रस्मों को मिटाता है। पस वोह रस्म ई 
है मौकूफ रखी गई और दरया कि रवानी कम होती गई यहां तक कि लोगों ने £ 
ड वहां से चले जाने का कृस्द किया, येह देख कर हृजृरते अम्र बिन आस ड 
ह ६5 ५७४३ ५2; ने अमीरुल मोअमिनीन #2 ५५४ ५; की खिदमत में तमाम $ 
वाकिआ लिख भेजा, आप ८4 ५2; ने जवाब में तहरीर फुरमाया : द 
तुम ने ठीक किया । बेशक इस्लाम ऐसी रस्मों को मिटाता है। मेरे इस खत $ 
झै में एक रुक्आ है इस को दरयाए नील में डाल देना । अम्र बिन आस के £ 
पास जब अमीरुल मोअमिनीन का खत पहुंचा और उन्हों ने वोह रुक्आ ड 
क उस खत में से निकाला तो उस में लिखा था : ''अज जानिबे बन्दए खुदा ई 
$ उमर अमीरुल मोअमिनीन बसूए नीले मिस्र बा'द अजु हम्द व सलात £ 
इ आंकि अगर तू खुद जारी है तो न जारी हो और आळ्लाङ तआला ने £ 
झ जारी फरमाया तो मैं अल्लाह वाहिदे कहहार से दरख्तास्त करता ई 
क हूँ कि तुझे जारी फरमा दे ।” आप्र बिन आस +५५८५ ८2५ ने येह ड 
ड रुकआ दरयाए नील में डाला एक शब में सोला गजु पानी बढ़ गया और ई 
ड भेंट चढ़ाने की रस्म मिस्र से बिल्कुल मौकूफ़ हो गई ।!) ड 
$ अमीरल मोझमिनीन हुजूरते उमर प्रवल ४ ५७४ ८५) ई 
व्ल जोह व व२झ, तवाजोक् व हिळ्म 
हज्रते इव्ने अब्बास ५४४ १७४२ ५%; से मरवी है कि हज्रते £ 
उमर फारूक #५४२ ८27 रोजाना ग्यारह लुक्मे से ज्यादा तृआम $ 
मुलाहजा न फरमाते | 
٠٠١ ...تاريخ الخلفاء»عمر بن الخطاب فصل فى كراماته».ص‎ 
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हज्रते अनस AT TÊT عَنْهُ‎ ४४0 ८»; से मरवी है कि मैं 

देखा कि हजुरते उमर #७४ ५2; के कमीस मुबारक में दो शानों के 
दरमियान चार पैवन्द लगे थे |!) | 
येह भी रिवायत है कि शाम के मुमालिक जब फृत्ह हुए और ई 

ड आप ने इन मुमालिक को अपने कुदूमे मैमनत लुजूम से सर फराजु ड 
हु फुरमाया और वहां के उमरा व उजुमा आप के इस्तिकबाल के लिये आए ई 
# उस मौकअ पर आप अपने शुतर पर सुवार थे, आप के खवास व द 
ङ खुदम ने अर्ज किया : ऐ अमीरल मोअमिनीन ५५ ५%; शाम के ई 
ड अकाबिर व अशराफ्‌ हुजूर की मुलाकात के लिये आ रहे हैं । मुनासिब $ 
होगा कि हुजूर घोड़े पर सुवार हों ताकि आप की शौकत व हैबत उन के ई 

ड दिलों में जा गुजीं हो, फरमाया : इस खयाल में न रहिये, काम बनाने 
ह वाला और ही है। 4८ $ 
एक मरतबा केसरे रूम का कासिद मदीनए तय्यिबा में आया ड 
$ और अमीरुल मोअमिनीन #५७४ ८2; को तलाश करता था ताकि ई 
बादशाह का पयाम आप की खिदमत में अर्ज करे, लोगों ने बताया कि 
ई अमीरुल मोअमिनीन मस्जिद में हैं, मस्जिद में आया देखा कि एक £ 
. साहिब मोटे पैवन्द जुदा कपड़े पहने एक ईट पर सर रखे लेटे हैं, येह & 
$ देख कर बाहर आया और लोगों से अमीरुल मोअमिनीन & ८१४ ५-27 £ 
$ का पता दरयाफ्त करने लगा, कहा गया : मस्जिद में तशरीफ फ्रमा हैं, ई 
$ कहने लगा : मस्जिद में तो सिवाए एक दलक पोश के कोई नहीं । सहाबा 
ड ०५०४६४ ने कहा ¦ वोही दलक्‌ पोश हमारा अमीर व खलीफा है। ई 
FEEL AED EES Ha guy uf ns 
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॥| केसर का कासिद फिर मस्जिद में आया और गौर से अमीरुल मोअमिनीन | ; 
६४ ५4 ८; के चेहरए मुबारक को देखने लगा । दिल में महब्बत व है| 
हैबत पेदा हुई और आप ५७४५ ५%; की हक्कानिय्यत का परतव उस 
के दिल में जलवा गर हुवा । 
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हजुरते आमिर बिन रबीआ #५७४४ ५2; फुरमाते हैं कि में 
ई अमीरुल मोअमिनीन ८ ५७ ५५; की खिदमत में था । आप जब ब ड 
द अज्मे हज मदीनए तृय्यिबा से रवाना हुए । आमदो रफत में उमरा व ® 
ड खुलफ़ा की तरह आप के लिये खैमा नस्ब न किया गया, राह में जहां 
$ कियाम फरमाते अपने कपड़े और बिस्तर किसी दरख्त पर डाल कर 1 


# साया कर लेते ।* ? 


एक रोज बर सरे मिम्बर मौइजत फरमा रहे थे । महर का 1 
# मस्अला जेरे बहूष आया। आप & ४4 ५%; ने फूरमाया : महर गिरां न ई 
ड किये जाएं और चालीस औकिया से महर जियादा मुक्रर न किया जाए । 
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# जियादा न फरमाया लिहाजा जो कोई आज की तारीख से इस से 
# जियादा महर मुकर्रर करेगा वोह जियादती बैतुल माल में दाखिल कर * 
ड ली जाएगी । एक जईफ़ा औरतों की सफ से उठी और उस ने अर्ज किया : 
ऐ अमीरल मोअमिनीन # ८५% ५2; ऐसा कहना आप £ ५५ ५४7 ई 
$ के मन्सबे आली के लाइक नहीं, महर अल्लाह तआला ने औरत का र 
# हक किया है वोह इस के लिये हलाल है उस का कोई जुज्च इस से किस ई 
# त्रह लिया जा सकता है | अल्लाह तआला फुरमाता है: ई 
$ (1), (5 2, i569 3 4.5) 24 आप ८ ४ ५; ने फौरन बे दरैग 
ड़ दादे इन्साफ दी और फरमाया : ८ £८८257 औरत ठीक पहुंची ई 
$ और मर्द ने खता की। फिर मिम्बर पर ए'लान फरमाया कि औरत सहीह £ 
कहती है मेरी गुलती थी जो चाहो महर मुक्रर करो और फुरमाया : § 
के 2 ०49 20:50 كل‎ ५ 25 ५४|| या रब्ब {3% मेरी मगृफिरत फुरमा, इ 
$ हर शख्स उमर से जियादा दाना है । द 
4५०८८ जृहे अृदूल व दादो खुहे उज्ज व इन्किसार । कु 
अमीरुल मोअमिनीन हजश्ते उम९ ६ /४४॥ رَضِيَ‎ 20] सत्रुलाफत # 
अमीरुल मोअमिनीन हजुरते उमर ## ८१४% ५%; माहे जुमादिल 
क उखरा सि. 13 हि. में मस्नद आराए सरीरे खिलाफत हुए । दस साल ई 
$ै चन्द माह उमूरे खिलाफत को अन्जाम दिया । इस दह साला खिलाफृत £ 
के अय्याम ने सलातीने आलम को मुतहस्यर कर दिया है। जुमीन अदूल 
झ व दाद से भर गई, दुन्या में रास्ती व दियानत दारी का सिक्का राइज ई 
* हुवा, मख्लूके खुदा के दिलों मे हक परस्ती व पाकबाजी का जज्चा पैदा 
ड हुवा, इस्लाम के बरकात से आलम फैजृयाब हुवा, फुतूहात इस कषरत ई 
है से हुई कि आज तक मुल्क व सल्तृनत के वाली व सिपाह व लश्कर के £ 
मालिक हैरत में हैं । 0 
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ं 9 TE T TF कृदम चूमती गई, बड़े बड़े फरीदों फुर शहरयारों के ताज ' 9 
$ कदमों में रोंदे गए । मुमालिक व बिलाद इस कषरत से क॒न्जे में आए £ $ 
कि उन की फेहरिस्त लिखी जाए तो सफृहे के सफृहे भर जाएं, रो'ब व ह 
ई हैबत का येह आलम था कि बहादुरों के जृहरे नाम सुन कर पानी होते थे, ई 
जंग जूयां साहिबे हुनर कांपते और थरति थे, काहिर सल्तृनतें खौफ से इ 
ई लरजृती थीं। बईहमा फर्दे इकबाल व रो'ब व सत्वत आप ५८% ८} £ 
ड की दुर्वेशाना जिन्दगी में कोई फर्क न आया। रात दिन खरौफे खुदा 13% ड 
ड में रोते रोते रुख्सारों पर निशान पड़ गए थे । आप #2५५४4 ५; ही के ई 
र अृहद में सिने हिजरी मुकर्रर हुवा, आप #५७४५ ५25 ही ने दफ्तर व 1 
ई दीवान की बुन्याद डाली, आप ८ /«&%॥ ५%; ही ने बेतुल माल बनाया, $ 
ड आप # ५४ ५5; ही ने तमाम बिलादो अमसार में तरावीह की जमाअतें ® 
$ काइम फरमाईं, आप ## ८५४% ५2; ही ने शब के पहरेदार मुक्रर किये ई 
$ जो रात को पहरा देते थे | येह सब आप £2,५५४ ५; की खुसूसिय्यतें ड 
क हैं । आप #५४ ८; से पहले इन में से कोई बात न A ड 
ई इब्ने असाकिर ने इस्माईल बिन जियाद से रिवायत की, कि ड 
इ हजुरते अली मुर्तजा ५,४६.७५४ मस्मजिदों पर गुज्रे जिन पर $ 
$ किन्दीलें रोशन थीं, इन्हें देख कर फुरमाया कि आळ्लाह तआला हज्रते £ 
ॐ उमर ५७५ ५2; की कब्र को रोशन फ्रमाए जिन्हों ने हमारी मस्जिदों इ 
$ै को मुनव्वर कर दिया । अमीरुल मोअमिनीन हज्रते उमर फारूक £ 
६ ८५६ ८२; ने मस्जिदे नबवी की तौसीअ की, आप & ५ ८2; ही ह 
ê ने यहूद को हिजाज्‌ से निकाला |? 
ड \ + Epo تاريخ الخلفاءءعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه»فصل فى‎ ......@ 
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आप & ८७५ ५2; की करामात और फजाइल बहुत ज्यादा | 
हैं और आप #५४ ५2; की शान में बहुत अहादीष वारिद हैं । । जिल 
$ हिज्जा सि. 23 हि. में आप ५ ५० ५; अबू लूलू मजूसी के हाथ से * $ 
ह मस्जिद में शहीद हुए । जख्म खाने के बा'द आप ने फरमाया : $ 
* الله قرا مدره‎ ४४5४” और फरमाया : अल्लाह &5% की ता'रीफ 3 
$ जिस ने मेरी मौत किसी मुहइये इस्लाम के हाथ पर न रखी । बा'दे $ 
ड वफ़ात शरीफ़ ब इजाजत हजु्रते उम्मुल मोअमिनीन आइशा सिद्दीका $ 
के ४८ ७३३ ५२} अपने महबूब #८५४५.४।४८ के करीब रौजए $ 
$ कुदसिय्या के अन्दर पहलूए सिद्दीक में मदफून हुए और आप ड 
ड & ५७ ५%; ने अम्रे खिलाफत को शूरा पर छोड़ा, वफ़ात शरीफ के $ 
$ वक्त अरजह अक्वाल पर आप ४ /४४॥ ५%; की उम्र शरीफ तिरसठ 

इ साल की थी आप की मुहर का नकश था: ७५ %:५ ८51) 

खुनीफ ए सिल्लुम 
EO TFET बिन अफ्फान ८ ५७ ५; 

आप का नसब नामा उषमान बिन अफ्फान इब्ने अबील आस 
इब्ने उमय्या इन्ने अब्दे शम्स इन्ने अब्दे मनाफ इन्ने कुसय बिन किलाब 
ड इने मुर्रह इन्ने का'ब इन्ने लुअस्य इन्ने गालिब है। आप #2 ७४ رَضِيَ‎ 
ड की विलादत आमे फील से छटे साल हुई, आप ५ ५७४३ ५%; कृदीमुल $ 
ड इस्लाम हैं और आप «५८ ५2; को इस्लाम की दा'वत हजुरते सि्दीक $ 
क ‰& ५५ ८%; ने दी, आप ‰ ५५ ८2; ने दोनों हिजरतें फरमाई पहले ई 
2 तरफ दूसरे मदीनए तृय्यिबा की TT | 3790 عن‎ ५८४4 ५५; के ड 
ई निकाह में हुजूरे अन्वर सय्यिदे आलम #5 ५४८५७५१५० की दो ई 
$ साहिबजादियां आई । पहले हज्रते रुकृय्या ६५०३ ५% इन के £ 
साथ नबुव्वत से कृन्ल निकाह हुवा और इनहों ने गृजवए बद्र के जुमाने # | 
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ई मदीनए्‌ तृय्यिबा में रह गए, हुजूर ५7४34 ८७८० ने उन का ۴ 
$ सहम व अज्र बहाल रखा और इसी वजह से वोह बद्रियों में शुमार किये ड 
ड जाते हैं । जिस रोज्‌ बद्र में मुसलमानों की फृतह पाने की खबर मदीनए ई 
$ तुय्यिबा में पहुंची उसी दिन हज्रते रुकृस्या ५.५५०६ ५2; को दफन £ 
किया गया था । इस के बा'द हुजूरे अन्वर «४% ५७४५ ८ ने इ 
ई दूसरी साहिबजादी हज्रते उम्मे कुलषूम ५४ १७ ५; को आप के ई 
निकाह में दिया जिन की वफात सि. 9 हि. में हुई । उ-लमा फुरमाते हैं 
क कि हजुरते उषमाने गनी ££ ५४५ ५%; के सिवा दुन्या में कोई शख्स ई 
$ै ऐसा नजर नहीं आता जिस के निकाह में किसी नबी की दो साहिबजादियां ड 
इ आई हों, इसी लिये आप को ''जुनूरैन'” कहा जाता है। आप #८७० ५23 ड 
झै साबिकीने अव्वलीन और अव्वल मुहाजिरीन अशरए मुबश्शरा में से हैं ई 
और उन सहाबा ८५८४ ५५५५५५) में से हैं जिन को झळ्लाह ड 
इ तआला ने जमए कुरआन की इज्जृत अता फुरमाई 1) 
3 हजुरते मौला आली मुर्तजा 7.५८४६६ से हजुरते उषमाने श 
HE ال‎ 
2 गृनी ८४ १७३ ५४; को निस्बत 7521101 किया गया तो आप ४ ८५६ ५-2) 
$ ने फरमाया कि येह वोह शख्स है जिस को मलाए आ'ला में ““जुन्नृरैन” £ 
पुकारा जाता हे। आप ## ८४२ ५2; की वालिदा अरवा बिन्ते कुरैज इब्ने ड 
ई रबीआ इन्ने हबीब बिन अब्दे शम्स हैं और आप ८.५७४४४ ५+ की नानी ई 
उम्मे हकीम बैजाअ बिन्ते अन्दुल मुत्तलिब इन्ने हाशिम हैं जो हुजुरे * 
इ अन्वर #८7४ 3४४ ५७% ८ के वालिदे माजिद की तव अमाह या'नी ई 
$ इन के साथ पैदा होने वाली बहन हैं । हजुरते उषमाने गृनी ८2 ५७४४ ५; 
इ की वालिदा हुजूर «7% ५४८ ५७० > की फूफी जाद बहन हैं । आप 
है $ ८ ५७२ ५% बहुत हसीनो जमील खूबरू थे | 
ملخصا‎ ١ ١6ص ...تاريخ الخلفاء» عثمان بن عفان رضى اللّه عنه»‎ 
ملتقطا‎ ١ ٠ ...تاريخ الخلفاءء عثمان بن عفان رضى الله عنهء ص ؟‎ 
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$ दिया और कहा कि तुम अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ कर एक नया £ $ 
ड दीन इख्तियार करते हो, बखुदा ! मैं तुम को न छोडूंगा जब तक तुम इस $ 
$ दीन को न छोड़ो । हजुरते उषमाने गुनी ८ ५८८५१ ५> ने फुरमाया : खुदा की * 
ह कसम ! में इस दीन को कभी न छोडूंगा और इस से कभी जुदा न होऊंगा । ई 
ड हकम ने आप का येह जबरदस्त इस्तिक्लाल देख कर छोड़ दिया ।(!) ड 
ङ जिस वक्त हजरते उषमाने गुनी ८,१५ ५; दरबारे रिसालत ई 
® मे हाजिर होते हुजूरे अन्वर #५ ॐ ५४४ ५७५ ८८ अपने लिबास मुबारक 4 
ई को खूब दुरुस्त फूरमाते और इरशाद फुरमाते : में उस शख्स से क्यूं न ई 
ड हया करूं जिस से मलाइका शर्माते हैं |“ द 
ई तिरमिजी ने अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब से रिवायत को वोह कहते £ 
रे हैं कि में हुजरे अकदस ५८५% 3% ७४५ /> की खिदमत में हाजिर था। ड 
ै हुज्रे अकदस ५८४ 3५ ८७४५ ५ जैशे उसरत के लिये तरगीब फुरमा ई 
इ रहे थे, हज्रते उृषमाने गुनी الله تقال ع‎ ५; ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ई 
झै „५९० ५ ० मैं सो ऊंट मअ बार राहे खुदा में पेश करूंगा । हुजूर £ 
हे صَلَى الله تَعَالى عليه و اله وَسَلّم‎ ने फिर लोगों को तरगीब फरमाई, फिर हजरते $ 
$ उषमान £& /७४॥ ८»; ने अर्ज किया : मैं दो सो ऊंट मअ सामान हाजिर * 
ड करूंगा । फिर हुजूर #८५४ ५५ ५७५५ ८० ने तरगीब फरमाई, फिर हजुरते 
ॐ उषमान ## ८४४ ५; ही ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह "१८५ ل صلى الله‎ 
ह में तीन सो ऊंट मअ इन के तमाम अस्बाब के साथ पेशकशे खिदमत ई 
£ करूंगा। अब हुजूर ४.74 34 ५७० ने मिम्बर से नुजूल फ्रमाया 
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| और येह फरमाया कि इस के बा'द उषमान (१४४ ५25) पर नहीं | ४ 
12 जो कुछ करे | 5 

मुराद येह थी कि येह अमले खेर ऐसा आ'ला और इतना * *‏ چ 
इ मकबूल है कि अब और नवाफिल न करें जब भी येह इन के मदारजे ई‏ 
उल्या के लिये काफी है और इस मक्बूलिय्यत के बा'द अब उन्हें कोई £‏ $ 
ड अन्देशए जुरर नहीं है । इन कलिमाते मुबारका से हजुरते उषमाने गृनी ई‏ 
है ४८ ५७४॥॥ ८; की शान और बारगाहे रिसालत «८7५ 3% ५७०५१ ५८० रै‏ 

में इन की मक्बूलिय्यत का अन्दाजा होता है । ड 
2 बेअते रिजुवान के वक्त हजरते उषमाने गनी رَضِيَ الله تغالى ع‎ 4 
® मौजूद न थे, हुजूर #८५5४५५८ ने उन्हें मक्कए मुकर्रमा भेजा था 1 
हू बैअृत के वक्त येह फुरमा कर कि ''उषमान HAUS व रसूल ई 
 (.,20,०००४०००॥०५ ५४ के काम में हैं ।” अपने ही एक दस्ते मुबारक ® 
ड को हज्रते उषमाने गुनी ८ ८७ ५; की तरफ से दस्ते अकदस में ले ई 
$ लिया |©? ड 
ड बैअृत की येह शान हज॒रते उषमाने गृनी ८ ५८ ५%; के इम्तियाजु § 
ई च कुर्बे खास का इजुहार करती है । आप ८,५५४ ५2; के फजाइल में ब ड 
ड कषरत अहादीष वारिद हैं। 
झु अमीरुल मोअमिनीन हज्रते उमर £ ५७५१ ५; ने अपने आखिरी # 
: अृहद में एक जमाअत मुक्रर फरमा दी थी जिस के अरकान येह हजुरात ड 
ई थे । हज॒रते उषमाने गृनी, हज्रते अली मुर्तजा, हजरते तूलहा, हज्रते जुबेर, ई 
* हुज्रते आब्दु्रहमान बिन औफ, हजरते सा'द (५८६४८ ५७५ ४५४)) और द 
क खलीफा का इन्तिखाब शूरा पर छोड़ा था । हज्रते आब्दुर्रहमान बिन ई 
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ढु अली मुर्तजा #४५१०७१ से दरयाफृत किया : आप ने हजरते उषमाने # 


$ गनी ८५७% ५>; का नाम लिया । फिर इसी तरह हजरत जुबैर ८ ५४४ ५>; £ 
ड से पूछा उन्हों ने फूरमाया : अली या उषमान (५४०५८ .>;) फिर सा'द से ई 
# कहा कि तुम तो खिलाफत चाहते नहीं, अब बताओ राए किस के हक में * 
हर है? उन्हों ने हज॒रते उषमान £& ८५८४4 ८; का नाम लिया । फिर अब्दुर्रहमान इ 
है १४ ५६५ ८2; ने आ'यान से मश्वरा लिया, कषरते राए हजरते उषमाने £ 
ड गुनी #2 ८५७४५ ५; के हृकृ में हुई और आप ब इत्तिफाके मुस्लिमीन इ 
है खलीफा हए । अमीरुल मोअमिनीन उमर #५८ ५%; के दफन से तीन £ 
ॐ रोजृ बा'द आप के दस्ते हक परस्त पर बैअत की गई |) ड 
$ आप के अृहदे मुबारक में रे और रूम के कई कलए और साबूर £ 
और अरजान और दारे अबजर्द और अफ्रीका और अन्दलुस, कृबर्स, जूर ई 
$ और खुरासान के बिलादे कषीरा और नैशापूर और तूस और सरखस £ 
ड और मरू और बैहक फृतह हुए 2 ड 
ड सि. 26 हि. में आप ८८1५४ ५; ने मस्जिदे हराम (का'बए £ 
ड मुकृइसा) की तौसीअ फुरमाई और सि. 29 हि. में मस्जिदे मदीनए ड 
ई त्य्यिबा की तौसीअ्‌ की और हिजारए मन्कूशा से बनाया, पथ्थर के £ 
ड सुतून काइम किये, साल की छत बनाई । तूल 160 गज और अर्ज 150 ड 
$ गजु किया । बारह साल उमूरे खिलाफत सर अन्जाम फरमा कर सि. 35 £ 
द हि. में शहादत पाई |? 
چ‎ TTT 
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$® वक्त आप से मुकाबले के लिये अर्ज किया गया और कुव्वत आप की* 4 : 
$ जियादा थी मगर आप ने कबूल न फरमाया, अर्ज किया गया कि मक्कए $ $ 
# मुकर्रमा या और किसी मकाम पर तशरीफ ले जाएं, येह भी मन्जूर न 
#$ फरमाया और इरशाद फुरमाया कि में रसूले करीम ५८% 3४6 صلی الله تعالى‎ 
$ का कुर्ब छोड्ने की ताब नहीं रखता । जिस रोज से आप ने हुजूरे अकृदस £ 
ड “59३५८ ५७५ ५५ से बैअृत की थी उस रोज्‌ से दमे आखिर तक ड 
ई अपना दाहिना हाथ अपनी शर्मगाह को न लगाया क्यूंकि येह हाथ ई 
£ सय्यिदे आलम «72४४५४५ के दस्ते अकृदस में दिया गया था। 
क रोजे इस्लाम से रोजे वफ़ात तक कोई जुमुआ ऐसा न गुज्रा कि आपने ई 
$ कोई गुलाम आजाद न किया हो और अगर कभी जुमुआ को आप के £ 
$ पास कोई बर्दा न हुवा तो बा'दे जुमुञ के आजाद कर दिया? ड 
प 5 ५ ५; की शहादत के 
आप & ५७५ ५2; की शहादत अय्यामे तशरीक्‌ में हुई और & 
ई आप शम्बा को शब में मगुरिब व इशा के दरमियान बकोअ शरीफ में ई 
£ मदफून हुए । आप #५७५ ५2; की उम्र बयासी साल की हुई । आप £ 
ई Me ड 
ड ‰ ५७ ८०; के जनाजे की नमाज्‌ हज्रते जुबेर ८ ५७५ ५४; ने पढ़ी ई 
$ और उन्हों ने आप को दफन किया और येही आप ८.1५५ ५; की £ 
वसिय्यत थी |“ 
कु इब्ने असाकिर ने यजीद बिन हबीब से नकल किया, वोह कहते # 
ड हैं : मुझे ख़बर पहुंची है कि हज्रते उषमाने गृनी ८ ७१ ५3 पर यूरिश ड 
ङ करने वालों में से अकषर लोग मजनून व दीवाने हो गए । हज्रते हुजैफा ई 
$ ९५ ५७ ८; फरमाते हैं कि पहला फितना हज्रते उषमाने गनी ८ ५७४२ ५%; * 
ड का शहीद किया जाना है और आखिरे फितन दज्जाल का खुरूज ।? #$ 
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हर खुला और दीन में रखूने पैदा होने शुरूअ हुए । हज्रते समुरह ह 
ई ५ ५४ ८; फुरमाते हैं कि इस्लाम एक मोहूकम कलए में महफूज था। £ 
ड हजुरते उषमाने गृनी الى غ‎ ५23 की शहादत इस्लाम में पहला रखना ई 
है हे और ऐसा रखना जिस का इनसिदाद कयामत तक न होगा. ई 
ड हजुरते हसन #५७५ ८%; से मन्कूल है कि हजुरते उषमाने ड 
है गनी #१७४ ५2; की शहादत के वक्त हजुरते अली मुर्तजा ई 
ड ५ ५४६ ५2; वहां तशरीफु नहीं रखते थे, जंगे जमल में हजुरते अली इ 
झै मुर्तजा ८ ८७४५ ८; ने फूरमाया : ““या रब्ब 55 में तेरे हुजूर में खूने # 
उषमान 4.५५६ ८-23 से बराअत का इजहार करता हूं । हज्रते उषमाने # 
ई गुनी ८ ७४७ ५५3 के कत्ल के रोज्‌ मेरा ताइरे अक्ल परवाजु कर गया ई 
+ था । लोग मेरे पास बैअृत को आए तो में ने कहा कि बख़ुदा ! में ऐसी इ 
क कौम की बैअत करने से शर्माता हूं जिन्हों ने हज्रते उषमाने गृनी ई 
ड £ ५७४ ५०; को शहीद किया और मुझे झन्नाङ तआला से शर्म ड 
$ आती है कि मैं हज्रते उषमाने गृनी #१४४ ५%; के दफन से पहले ई 

बैअत में मसरूफ़ होऊं । लोग फिर गए । लौट कर आए फिर उन्हों ने कु 
$ मुझ से बेअत की दरख्वास्त की तो में ने कहा : या रब्ब %#35 में इस से ई 
ड खाइफ हूं जो हजूरते उषमान ८ ५८ ८»; पर पेश आया । फिर इरादए ड 
ई इलाही गालिब आया और मुझे बेअत लेना पड़ी । लोगों ने जब मुझ से ई 
हे कहा : या अमीरल मोअमिनीन ! तो येह कलिमा सुन कर मेरे दिल में & 


ई चोट लगी ।”“? इस वक्‍त हजरते मौला अली मुर्तजा ८४,४५६ 4७० 635 
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# येह कलिमा सुनना बाइषे मलाले खातिर हुवा । इस से उस महब्बत का 9 | 
रे पता चलता है जो हजरते अली मुर्तजा ४,४५3 2७४४0 को हज्रते * 
ह उषमाने गृनी ८ ८५७४ ८०; के साथ है और हजरते अली मुर्तजा ई 
६ =) ८८४६५ ने इस हंगामे को रोकने के लिये पूरी कोशिश फूरमाई $ 
झं और अपने दोनों साहिबजादों सय्यिदैना हजुरते इमामे हसन और इमामे ई 
ॐ हुसैन (५४४ ७७४५ ५3) को हज्रते उषमाने गृनी ८ ८७०५ ५४; के दरवाजे § 
पर तल्वारें ले कर हिफाजत के लिये भेज दिया था लेकिन जो अल्लाह ड 
ङ तआला को मन्जूर था और जिस की खबरें हुजूर सय्यिदे आलम ई 
+39 3५ ५७१ ५८ ने दी थीं इस को कौन रपअु कर सकता है। 
खनीफ ए SRA 

अमीरल मोझमिनीन हज्‌श्ते अली मुर्तजा "५०४१०७१5 $ 

आप 4 ४ ८2; का नामे नामी अली, कुन्यत अबुल हसन, के 
क अबू तुराब है। आप के वालिद हुजूर सरवरे आलम #८५5 3 ७४ ० $ 
ड के चचा अबू तालिब हैं । आप नौ उप्रों में सब से पहले इस्लाम लाए । ड 
ई इस्लाम लाने के वकत आप «54.७५६४ की उम्र शरीफ क्या थी ई 
इ इस में चन्द अक्वाल हैं : एक कौल में आप की उप्र पन्दरह साल की, ई 
$ एक में सोलह की, एक में आठ की, एक में दस की। आगर्चे उप्र के बाब 
ड में चन्द कौल हैं मगर इस कृदर यकीनी है कि इब्तिदाए उम्र में बुलूगु के ई 
मुत्तसिल ही आप दौलते ईमान से मुशर्रफ हुए । आप ८ १७४ ५2; ने ड 
$ कभी बुत परस्ती नहीं की जिस तरह कि हजुरते सिद्दीक غ‎ १७४५ ५2; ई 
* कभी बुत परस्ती के साथ मुलव्वष न हुए। आप & ५७४% ५2; अृशरए 
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| नबिय्ये करीम #59 5४ ५५४ صَلَى‎ 350 बारगाह में इज्जृते मुबाखात | 
भी है और सय्यिदए निसाए आलमीन खातूने जन्नत हजरते बतूल 
$ जृहरा ५ ८७४५ ५२; के साथ आप का अके निकाह हुवा । आप £ 
ह साबिकीने अव्वलीन और उ-लमाए रब्बानिय्यिन में से हैं । जिस तरह ई 
न शुजाअृत बसालत में आप ८ ८ ८25 का नामे नामी शोहरए आलम द 
$ है, अरबो अजम बहूरो बर में आप ## ५४३ ५%; के जोर व कुव्वत के ई 
ॐ सिक्के बैठे हुए हैं, आप ५ ५७०५ ५2; की हैबत व दबदबे से आज भी ١ 
है जवान मर्दाने शेर दिल कांप जाते हैं इसी तरह आप #८०१ ५2; का © 
ङ जोहदो रियाजृत अत्राफ़ व अकनाफे आलम में वजीफूए खासो आम है। ई 
करोड़ों औलिया (1७ ४॥ ५४८) आप £ ५७ ५2; के सीनए नूरे गन्जीना ड 
$ से मुस्तफीज्‌ हैं और आप #५७ ५ के इरशादे हिदायत ने जमीन ई 
ड को खुदा परस्तों की ताअृत व रियाज॒त से भर दिया है । खुश बयान ; 
ई फुसहा और मा'रूफु खुतृबा में आप #५४ ५2 बुलन्द पाया हैं । है 
ड जामेईने कुरआने पाक में आप ££ ८५४५ ५5 का नामे नामी नूरानी हुर्फो + 
ई के साथ चमकता है। आप ८ ५८४ ५2; बनी हाशिम में पहले खलीफा £ 
$ हैं और सिबतैन करीमैन हसनैन जमीलैन सईदैन शहीदैन (५४५ ८७४ ५5) ह 
ड के वालिदे माजिद हैं। सादाते किराम और औलादे रसूल ९०८५५5 ८ ड 
ङ का सिलसिला परवर दगारे आलम {#3 ने आप #2 ८ ५2; से जारी ई 
ड फूरमाया, आप الى‎ ५; तबूक के सिवा तमाम मशाहिद में हाजिर ड 
$ हुए । जंगे तबूक के मौकृअ पर हुजूरे अकदस «८% 34४ ५७५ ५ ने ई 
द आप 5.५४ ८2; को मदीना पर खलीफा बनाया था और इरशाद 
है फुरमाया था कि तुम्हें हमारी बारगाह में वोह मर्तबा हासिल है जो हजुरते * 

है मूसा ८5.५ ५८ की बारगाह में हज्रते हारून #५८८५।५४५.८॥ ५ को ।? & * 


5 © न 
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५७५ ५० ने खबर दी कि इन के हाथ पर फृतह होगी । आप £ $‏ َل و اله رمم ج غ 
ठ ॐ ५७ ५2) ने उस रोज्‌ कूलअृए खैबर का दरवाजा अपनी पुश्त पर ड‏ 
हं रखा और उस पर मुसलमानों ने चढ़ कर कलए को फ॒त्ह किया । इस के ©‏ 
ड बा'द लोगों ने उसे खीँचना चाहा तो चालीस आदमियों से कम उस को ३‏ 
न उठा सके | जंगों में आप “५८4 ५2; के कारनामे बहुत हैं? ई‏ $ 
ड आप ५७% ५४; को अपने नामों में अबू तुराब बहुत ५‏ 
इ प्यारा मालूम होता था और इस नाम से आप ७४ ५; बहुत $‏ 
खुश होते थे । इस का सबब येह था कि एक रोजु आप £2,७४२ ५५; £‏ # 
ड मस्जिद शरीफ्‌ की दीवार के पास लैटे हुए थे । पुश्ते मुबारक को मिट्टी ई‏ 
है लग गई थी, हुजुरे अकृदस «८7% ५४८ ५५४५.८८ तशरीफ लाए और £‏ 
इ आप की पुश्ते मुबारक से मिट्टी झाड़ कर फृरमाया : 7 ०-7)‏ 
है येह हुजूर #५४ ५ ४५ ५ का अता फुरमाया हुवा खिताब आप £‏ 
ह ॐ ८७६॥ ५) को हर नाम से प्यारा मा'लूम होता था और आप ड‏ 
है ५ ५७४ ८2; इस नाम से सुल्ताने कौनैन «८ ४४५७५५८० के ई‏ 

लुत्फो करम के मजे लेते थे | 4 

कु आप 4 ७४ ५2; के फजाइल व महामिद बहुत जियादा हैं। ई 
ड इज्रते सा'द इव्ने अबी वक्कास #५ ५% से मरवी है कि हुजूरे ड 
ई अकृदस «ॐ 3४ ५७ ५ ने गृज॒वए तबूक के मौकृअ्‌ पर हज्रते ई 
$ अली «६४ ५७४४३४ को मदीनए तृय्यिबा में अहले बैत की हिफाजृत द 
ई के लिये छोड़ा । हज्रते मौला अली मुर्तजा «५ #3८५७४५६; ने अर्ज ई 
$ किया : या रसूलल्लाह #१८५ ५ ८-० आप मुझे औरतों और बच्चों £ 
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مر‎ तुम राजी नहीं हो कि तुम्हें मेरे दरबार में वोह मर्तबत हासिल हो जो | 
© हजुरते हारून को दरबारे हज्रते मूसा में थी (عايھما الصلوة والسلام)‎ © 5 
$ बजुज्‌ इस बात के कि मेरे बा'द कोई नबी नहीं आया |) | 
ड हज्रते सहल इव्ने सा'द «#१५ ५५; से मरवी है कि हुजूरे ई 
£ अकरम #८7४५ ५७५ ५ ने रोजे खैबर फूरमाया कि मैं कल झन्डा ٤ 
ढु उस शख्स को दूंगा जिस के हाथों पर अल्लाह तआला फृत्ह फरमाएगा # 
£ और वोह अल्लाह व रसूल ४-०९/०००००८०-०५/५६४ को महबूब ड 
$ रखता है ओर अल्लाह व रसूल 1८.५१०००५.००५-५५.६% उस को ई 
# महबूब रखते हैं । इस मुजदए जां फिजा ने सहाबए किराम ०५०५१६६६ ई 
ड को तमाम शब उम्मीद को साअतें शुमार करने में मसरूफू रखा । 
ड आरजूमन्द दिलों को रात काटनी मुश्किल हो गई और मुजाहिदीन की नादें ई 
है उड़ गईं । हर दिल आरजूमन्द था कि इस ने'मते उजृमा व कुब्रा से * 
ड बहरामन्द हो और हर आंख मुन्तज्र थी कि सुब्ह की रोशनी में सुल्ताने ; 
ई दारैन फत्ह का झंडा किस को अता फरमाते हैं । सुन्ह होते ही शब बेदार ई 
$ तमन्नाई उम्मीदों के जुखाइर लिये बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और कु 
ड अदब के साथ देखने लगे कि करीम जूर्रा परवर का दस्ते रहमत किस # 
# सआदत मन्द को सरफराज फरमाता है। महबूबे खुदा ५८-४ 3५ ५४५१ ५.० * 
के लबे मुबारक की जुम्बिश पर अरमान भरी निगाहें कुरबान हो रही थी । हर 

$ रहमते आलम «८7% 4४ २४५४० ने 155811911 * این لی ابن ابی طَالِب‎ © 
इ अली इन्ने अबी तालिब कहां हैं? अर्ज किया गया : वोह बीमार हैं, उन ३ 
ह की आंखों पर आशूब है । बुलाने का हुक्म दिया गया और अली मुर्तजा ई 
$ ५५४; ५७५८४ हाजिर हुए । हुजुरे अकदस «८7 5४ ५ ५.० ने £ 
ह अपने दहन मुबारक के हयात बख्श लुआब से उन की चश्मे बीमार का इ 


इलाज फुरमाया और बरकत की दुआ की, दुआ करना था किन दर्द बाकी 3 
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रहा न खटक न सुर्खी न टपक, आन की आन में ऐसा आराम हुवा कि | 
® गोया कभी बीमार न हुए थे । इस के बा'द उन को झंडा अता फुरमाया ।!? €| 
i तिरमिजी व नसाई व इछ्ने माजा ने हब्शी बिन जनादा से £ $ 


ई 
چ‎ रिवायत की हुजूर सय्यिदे आलम ३% 546 صَلَى الله تغالى‎ ने फरमाया : چ‎ 


झै मुर्तजा «१,६ ६६८८७४७ का कमाले कुर्बे बारगाहे रिसालत मआब से $ 
ड जाहिर होता है। ड 
2 इमामे मुस्लिम ने हज्रते अली मुर्तजा «5 #3८७४४ से ई 
रिवायत की, कि आप ४ ५2; ने फरमाया कि उस की कसम कि ड 
इ जिसने दाने को फाड़ा और इस को रुवैदगी इनायत की और जानों को # 
# पैदा किया बेशक मुझे नबिय्ये उम्मी #८५४ 3 ७४५५.५० ने बताया * 
ड कि मुझ से ईमानदार महब्बत करेंगे और मुनाफिक बुग्ज्‌ रखेंगे) ¢; 
ड तिरमिजी में हज्रते अबू सईद खुदरी ८ ५७४७ ५2; से मरवी है 
ङ फरमाते हैं कि हमारे नजृदीक अली मुर्तजा «,5 ५५/४ से बुग्ज॒ रखना ई 
ड मुनाफिकृ की अृलामत थी इसी से हम मुनाफिक को पहचान लेते थे |° 
रु हाकिम ने हज॒रते मौला अली मुर्तजा ५,४४3 /४2४॥४५ से रिवायत # 
£ की, फुरमाते हैं : मुझे रसूले अकरम #४ 3४७% ८ ने यमन की 


ड‏ ([©......صحيح البخارى» كتاب فضائل اصحاب الت صلی aj‏ عليه و سلم» باب مناقب 


على بن ا طالب.. الخ»الحديث eV Veh‏ چ ص 2 

ERS Crore 0‏ المتاقی :اب RIE‏ على بن ابل طالب رصی اله كيه 
ye‏ + ؛ 71ج هءص ١‏ +£ 

©.....صحيح مسلم كتاب الايمان»باب الدليل على ان حب الانصار وعلى )2 
عنهم. . .الخءالحديث:۷۸» صه ه 

LS vs Creer 0 / ok‏ المثاقبى باب مناقب على بن ابى طالب رصى الله له 






الحديث: 3317/51 ج ه»ص ٠‏ , £ 


a Ae EEE के 0 र 0 o سا لو‎ 7 
SEES Î لج‎ GT मदीवतुल इल्मिय्या (ढा' वते इमलातरी) | RD 2 






+ HY Ht HF HY HF HY He 306 5: 
श तरफ काजी बना कर भेजा, मैं ने अर्ज किया : हुजूर #८5४7५४ ५५८! १6 
|: में कम उप्र हूं कजा जानता नहीं, काम किस तरह अन्जाम दे सकूंगा ।' 5 ॥ 
# हुजूर «5390 5४७ »७<॥ صلی‎ ٩ अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने में मार कर $ $ 
दुआ फरमाई, परवर दगार 3% की कसम ! मुआमले के फैसल करने 
ङ में मुझे शुबा भी तो न हुवा ।(!) 
के सहाबए किबार ०५») ८४:८४ हजरते अमीरुल मोअमिनीन अली * 
چ‎ 3 i 
ढ मुर्तजा كَرَّمَ الله تعالى وَجْهَهُ اْكُرِيُم‎ को अक्‌जा जानते थे । सय्यिदे आलम ई 
$ ८.9५५८ ५७५१ ४ का येह फैज है कि हज्रते अमीरुल मोअमिनीन ड 
८5 ५२ ८2; के सीने में दस्ते मुबारक लगाया और वोह इल्मे कजा में इ 
ई कामिल और इक्रान में फाइक हो गए। जिस के हाथ लगाने से सीने उलूम ई 
ड के गन्जीने बन जाएं उस के उलूम का कोई क्या बयान कर सकता है | ड 
2 इब्ने असाकिर ने हजुरते इन्ने अब्बास «५५% >>: से रिवायत 4# 
ड को, हज्रते अली मुर्तजा #५5 «#3८८५०९ के हक्‌ में बहुत सी आयते $ 
ह नाजिल हुई 1 कृ 
तुबरानी व हाकिम ने हज्रते इब्ने मसऊद ६,७४१ ५%; से £ 
इ रिवायत की, कि हुजूर सय्यिदे आलम «7% 74 ५७५ ८० ने फूरमाया: #$ 










‡ अली मुर्तजा (४५५५७८४४) को देखना इबादत है | ड 
-المستدرك للحاكم تاب معرفة لصحابة كان اقضى اهل المدينة على بن ابى طالب» م‎ $ 
چ‎ ٠١ ج4؛ص8‎ 47١ 4 الحديث:‎ 

وتاريخ الخحلفاء»على بن ابى طالب رضى थी।‏ تعالى عنه,فصل فى الاحاديث الواردة ड‏ 

فی فضله» ص ۱۲١‏ چ 

Pe 62‏ تاریخ الخلفاءءعلى ا طالب رضى الله تعالى عنه»فصل 5 الاحاديث الواردة 

कु ١١5 فى فضلهءص‎ 

@0......المستدرك للحاكم» كتاب معرفة الصحابةء النظر الى على عبادة الحديث:۷۳۷)» 2 
ج٤‏ ص۱۱۸ 






وتاريخ الخلفاء»على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنهءفصل فى الاحاديث الواردة (8 1 
: فضلهءص टी ١١5‏ 


a Ae 3 ابيا © تان‎ र 1 गजलिसे aî SO PAT TU SRN aw का 7 0 
SEES | पेशकश : मजलिमे अल TOTO TT (GT O OTT) | 7 ERIN 























, مكدر‎ pe r pe HY Ht E Ht 0 1 
0 अबू या'ला व बज़्जार ने 7520 सा'द बिन अबी FE | : 
४४४0 ८) से रिवायत को, कि हुजूर #८८५४ ५४ ५४५ ने फरमाया : ' 0 
जिस ने अली («४,४५५ 2५४४ ८;४) को ईजा दी उस ने मुझे ईजा दी 2 * $ 
बज्जार और अबू या'ला और हाकिम ने हज्रते अमीरुल ई 
$ मोअमिनीन अली मुर्तजा «४.५५६४६ से रिवायत की, आप ने £ 
ढु फरमाया कि मुझ से हुजूरे अकृदस ४८.५४ 3 ५७ ८८> ने फरमाया कि ई 
$ तुम्हें हज्रते ईसा ,५८.५ ५.८ ४८7८ ५ से एक मुनासबत है । उन से ड 
ह यहूद ने यहां तक बुग्जु किया कि उन (हज्रते ईसा ४८५५४५८४४८ ६ ७४) $ 
# की वालिदए माजिदा पर तोहमत लगाई । नसारा महब्बत में ऐसे हद से * 
इ गुज्रे कि उन की खुदाई के मुअृतकिद हो गए। होशियार हो जाओ मेरे ई 
ड हक्‌ में भी दो गुरोह हलाक होंगे एक मुहिन्बे मुफ्रित्‌ जो मुझे मेरे मर्तबे ड 
ह से बढ़ाए और हद से तजावुज॒ करे, दूसरा मुबगिज जो अदावत में मुझ ई 
द पर बोहतान बांधे |€? 
डू हजरते अमीरुल मोअमिनीन अली «७,४५3 /८७४॥ ८४४ के इस ई 
+ इरशाद से मा'लूम हुवा कि राफिजी व खारिजी दोनों गुमराह हैं और 
ह हलाकत की राह चलते हैं, तरीके कवीम और सिराते मुस्तकीम पर अहले ई 
इ सुन्नत हैं जो महब्बत भी रखते हैं और हद से तजावुजु भी नहीं करते । 
و الحمد لله رب العلمين‎ 
बैत व शहादत 

इब्ने सा'द के कौल पर हजुरते अमीरुल मोअमिनीन उषमाने £ 
गुनी £ ५७ ५) की शहादत के दूसरे रोज्‌ अमीरुल मोअमिनीन इ 
अली मुर्तजा ,,४५ ६३४3 ५४४६४ के दस्ते मुबारक पर मदीनए तृय्यिबा £ 


Kp Hoot नदी वदीत वद ब 
भ नदी व न 






الله عنهء الحديث ۳ء ج ۱ء ص۷ ۲ 











> 9 ७ सवानहे व्छरबला |, +, « = 76 | جه‎ OR BE 


^© सिफफीन हुई जो एक सुल्ह पर खत्म हुई और हजुरते अली मुर्तजा के 
$ ॐ „5६५ ५७७२ ४ ने कुफा की तृरफु मुराजअृत फुरमाई और उस वक्त $ ६ 
* वारिज ने सरकशी शुरूअ की ओर लश्कर जम्ञ कर के चढ़ाई की । 
ह हज्रते अमीरुल मोअमिनीन ५४,५५ ५2; ने हज्रते इव्ने अब्बास ई 
4 £« ४४0 ८2; को उन के मुकाबले के लिये भेजा, आप ८ ४ ८; 0 
हं उन पर गालिब आए और उन में से कौमे कषीर वापस हुई और एक ई 
$ कौम षाबित रही और उन्हों ने निहरवान की तृरफ़ जा कर राहजुनी 
ड शुरूअ्‌ की । हज्रते अमीरुल मोअमिनीन & ५५ ५2 इस फितने की ई 
# मुदाफअत के लिये उन की तरफ रवाना हुए। सि. 38 हि. में आप ने उन £ 
ड को निहरवान में कृत्ल किया । इन्हीं में जिष्षदया को भी कृत्ल किया ड 
है जिस के खुरूज की खबर हुजूरे अकृदस #75 ५५ ८७० ८८ ने दी £ 
ड थी, खृवारिज में से एक ना मुराद अब्दुरहमान बिन मुलजिम मुरादी था। 4 
ह उस ने बर्क बिन अब्दुल्लाह तमीमी खारिजी और अग्र बिन बकीर तमीमी रै 
0 खारिजी को मक्कए मुकर्रमा में जम्मु कर के हजुरते अमीरुल मोअमिनीन 
$ अली मुर्तजा और हज॒रते मुआविया बिन अबी सुफ्यान और हजरते अम्र 4# 
$ बिन आस (५४४ ७४ ५5) के कत्ल का मुआहदा किया और हज॒रते £ 
ह अमीरुल मोअमिनीन अली मुर्तजा «;,५।४४ ५७४4४5 के कृत्ल के लिये ई 
$ इब्ने मुलजिम आमादा हुवा और एक तारीख मुअय्यन कर ली गई । 5 
मुस्तदरक में सुदी से मन्कूल है कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ई 
$ एक खारिजी औरत किताम नामी पर आशिक था | उस नाशाद की शादी £ 
इ का महर तीन हजार दिरहम और हज्रते अली «४ ४५५७०९४ को $ 
ई कृत्ल करना करार पाया । चुनान्चे फुरजुदक शाइर ने कहा । 
LDS Hus DEVE 5 
ad pod dors Ll EY 
قلا مَهْرَ تلى مِنْ عَلِيّ وَانْ علا ولافتك إلا ُو فتك ابن ملم‎ 


Ae पालस्य के 0 र i १ o 2 " kgm 
SEES Î ل‎ रजलिने अल मदीबतुल इत्मिय्या (दा बते इस्लाती) | o r RENEE 
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$ उस के साथ मुत्तफिक हुए । 3 
शबे जुमुआ 17 रमजानुल मुबारक सि. 40 हि. को अमीरुल ड 
ई मोअमिनीन हज्रते मौला अली मुर्तजा ,;,5। ६४+ .५५४२६/४ सहूर के वक्त £ 
$ बेदार हुए, उस रमजान में आप #४ 25 का येह दस्तूर था कि एक ड 
ह शब हजुरते इमामे हुसैन #५७ ५; के पास, एक शब हजुरते इमामे £ 
क हसन ४ ५५६ ८५; के पास, एक शब हजुरते अब्दुल्लाह बिन जा'फूर ई 
कई ४८ ५७४॥ ८2; के पास इफ्तार फुरमाते और तीन लुक्मों से जियादा ई 
ड तनावुल न फुरमाते थे कि मुझे येह अच्छा मा'लूम होता है कि अन्ना £ 
ई तआला से मिलने के वक्त मेरा पेट खाली हो । 9 
आज की शब तो येह हालत रही कि बार बार मकान से बाहर ड 
ई तशरीफु लाए और आस्मान की तरफ नजुर फुरमाते और फुरमाते कि ब ई 
खुदा ! मुझे कोई ख़बर झूटी नहीं दी गई येह बोही रात है जिस का वा'दा ड 
है दिया गया है। ड 
सुब्ह को जब बेदार हुए तो अपने फरजृन्दे अरजुमन्द अमीरुल ड 
$ मोअमिनीन इमामे हसन ८ ७५ ५2; से फरमाया : आज शब में ने ई 
ड हुबीबे अकरम #५५५४ ५७५.५८ की जियारत की और अर्ज किया : ड 
# या रसूलल्लाह #5५4 ५७५५. में ने आप #८5974 ५४५१ ५ की 
ड उम्मत से आराम न पाया । फुरमाया : इन्हें बद दुआ करो । में ने दुआ ड 
ई की, कि या रब्ब 5% मुझे इन के इवज्‌ इन से बेहतर अता फरमा और 
ह इन्हें मेरी जगह इन के हक्‌ में बुरा दे 4 
چ‎ 






اصخلم١‎ ٤١١۳۸ الخ» ص‎ ae bs a 
اطقتلم١‎ + 0 ١١١ الصو اعق المحرقةء الباب التاسع؛ الفصل الخامس» ص‎ 





١ 0 o न द म भ द बद म 
अहले बैते नबुव्वत | 
हुजुराते किराम खुलफ़ाए राशिदीन ०१५०५।६४:४ का जिक्र किया @£ | 
गया। इन की ज॒वाते मुकहसा मुकईबीने बारगाहे रिसालत +८५४ <८ ५७५५० * *ै 
چ‎ 















چ 
में सब से आ'ला मर्तबा रखती हैं और हक येह है कि हुजूरे अन्वर नबिय्ये ई‏ 


ड करीम «५५ ५५ ५७५ ५. से जिस किसी को भी अदना सी महब्बत व द 
ड निस्बत है उस की फुजीलत अन्दाजे और कियास से जियादा है । उस ई 
ड आकृए नामदार सरकारे दौलत मदार «५% 3४ ५५ ८-> के साथ ई 
है इतनी निस्बत कि कोई शख्स उन के बलदए ताहिरा और शहरे पाक में ड 
ड सुकूनत रखता हो इस दर्जे की है कि हृदीष शरीफ में वारिद हुवा : ई 
था وَلْمَشكة وَلنَاسٍ‎ di ges م حاف اهل اة لما ااه الله‎ 
जिस ने अहले मदीना को जुल्मन डराया, अल्लाड़ तआला #$ 

उस पर खौफ डालेगा और उस पर अल्लाड़ की ओर मलाइका की हर 
और सब लोगों की ला'नत । ) (رواة قاضى ابويعلى‎ © 
तिरमिजी की हदीष में हजुरते उषमान £ ५५ ८-23 से मरवी 

ड قال صلی الله عله وَسَلْم مَنْ عش العَرَبَ لم ید حل فی شفاعتی ولم تنل مَودّنی : چ‎ 7 © 
2 7014 319981 َل ر ال وَسَلّم‎ ५७५८ ने इरशाद फूरमाया : जिस ने अरबों چ‎ 
$ से बुग्जु रखा मेरी शफाअत में दाखिल न होगा और उस को मेरी मुबह्दत 
क मुयस्सर न आएगी | $ 
ड इतनी निस्बत एक शख्स आरब का बाशिन्दा हो उस को इस ड 
ई मर्तबे पर पहुंचा देती है कि उस से ख़यानत करने वाला हुजूर ई 
“59३५४५७० की शफ़ाअृत व मुवद्दत से महरूम हो जाता हे तो ड 


Hp HE HE Hp Hp गदीत नद भद 


٥٦ ٤ص‎ eg 2١565 المسند للامام احمد بن حنبلء الحديث:/اه‎ न © ङ 
3 त 
८४१०७ 5 المتاقيةةناب ماقي فی فضل العرب» الحديث:‎ LS po 6 22 
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SEES Î ل‎ अल मदीवतुल इल्मिय्या (ढा बते इस्लाती) | RD EEE 
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| रे बुलन्दो बाला होंगे इसी से आप अहले बैते किराम 0») ६६७ के £ ؟‎ 
ई फुजाइल का अन्दाजा कोजिये । इन हजुरात की शान में बहुत आयते 
और हदीषें वारिद हुई 
لِيُذْهِبَ عن‎ 1 ५५५०) आन्लाह तआला चाहता है कितुम से # 
Ss oe रिज्स (नापाकी) दूर करे अहले बैते द 
(101 mgs रसूल और तुम्हें पाक करे, खूब पाक। ड 
अकषर मुफ़स्सिरीन की राय है कि येह आयत हजुरते अली ई 
# मुर्तजा, हजुरते सय्यिदतुन्निसा फातिमा जृहरा, हजुरते इमामे हसन और 
2 हजुरते इमामे हुसैन ०-६४४ ५७४५५४) के हुक्‌ में नाजिल हुई और ई 
$ करीना इस का येह है कि: और इस के बा'द की ज॒मीरें मुजक्कर हैं £ 
ई और एक कौल येह है कि येह आयत हुजूरे अन्वर «7% 34४ ५७०५१ صلی‎ © 
इ की अजृवाजे मुतृहहरात ० ७५५७ ५ ५/५००) के हक्‌ में नाजिल हुई क्यूंकि ड 
$ इस के बा'द ही इरशाद हुवा : “६5५४; 3 ८७७,४३ और येह कौल £ 
$ हजरते इब्ने अब्बास ५५४५ ५-2; की त्रफु मन्सूब है इस लिये उन के ई 
$ गुलाम हजुरते इकरमा बाजार में इस की निदा करते थे | $ 
एक कौल येह भी है कि इस से मुराद खुद सरकारे दौलत मदार ई 
“5५३५८५७ ४ की जाते आली सिफात है, तन्हा । दूसरे मुफस्सिरीन का ड 
ई कौल है कि येह आयत हुजूर की अजृवाजे मुतृहरात عليهن‎ ६५७ ५ ४५%) के है 
: @....तर्जमए कन्जुल ईमान : अन्नाह तो येही चाहता है ऐ नबी के घर वालो कि तुम * 
से हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक कर के खूब सुथरा कर दे। (">") 
न तर्ज॑मए कन्जुल ईमान : और याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं। 


Ca الاحزاب‎ ११५००) : 1 


न भल न भदा Hp नदी नद KEY 


पदक बुआ हुक pF 
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अजुवाजे मुतृह्हरात ०&// ४५४५४ ७५०», ही का मस्कन था | جوج‎ + [ 
ह #93५ ५७५१ ५.० के अहले बैत हुजूर «८79 5५ ५७५ ५० के ई 
$ नसब व कराबत के वोह लोग हैं जिन पर सदका हराम है। एक जमाअृत £ 
ई ने इसी पर ए'तिमाद किया और इसी को तरजीह दी और इन्ने कषीर ने ई 
भी इसी की ताईद की है | $ 
अहादीष पर जब नजर की जाती है तो मुफस्सिरीन की दोनों ई 
जमाअृतों को इन से ताईद पहुंचती है इमाम अहमद ने हज्रते अबू ड 
ह सईद खुदरी #५७४४ ५2; से रिवायत की है कि येह आयत पन्जतन ई 
ड पाक की शान में नाजिल हुई । पन्जतन से मुराद हुजूर नबिय्ये करीम ह 
हँ ४८9३५ ५७१५॥ ५. और हजरते अली व हजुरते फातिमा व हजरते ई 
ड इमामे हसन और हज्रते इमामे हुसैन हैं । (“5.८.५८८ (८०) ड 
इसी मजमून की हदीष मरफूअ इव्ने जरीर ने रिवायत की, £ 
+ तृबरानी में भी इस की तखुरीज की मुस्लिम की हदीष में है कि हुजूर 
ॐ ०८८५।५६।५6 ने इन हुजुरात को अपनी गलीम मुबारक में ले कर येह £ 
ॐ आयत तिलावत फुरमाई । येह भी ब सिहहत षाबित हुवा है कि हुजूरे ई 
$ अकदस ॥८,४५५४४५ ५ ने इन हजृरात को तहूते गलीमे अकूदस ले कर 
ढु येह दुआ फुरमाई : 
Cabs ADs Ne Cos BSR 
कु या रब्ब ! येह मेरे अहले बैत और मेरे मख्सूसीन हैं इन से रिज्स 
ड ब नापाकी दूर फरमा और इन्हें पाक कर दे और खूब पाक | 
26 
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$ ई `; ` ८ ८; (तुम बेहतरी पर हो)(!) 
एक रिवायत में येह भी आया है कि हुजूर #9५5८ 4% > ह 
ह ने हज्रते उम्मुल मोअमिनीन ५ ५७ ५%; के जवाब में फरमाया : ८: ई 
रे (बेशक) और उन को कसा (गलीम) में दाखिल कर लिया । ड 
0 एक रिवायत में है कि हज॒रते वाषिला & أدبت + رَضِيَ اللهتعالى‎ किया ई 
ड कि मेरे हक्‌ में भी दुआ हो, या रसूलल्लाह "१ 5% ८७% ८० ! हुजूर 
के #८9३५४५७ ५ ने उन के लिये भी दुआ फृरमाई । एक सहीह रिवायत इ 
है में है वाषिला ने अर्ज किया: २५ ८५५+ (मैं भी आप के अहल में से हूं) £ 
क फरमाया : (4 ~; (तुम भी मेरी अहल में से हो) ड 
2 येह करम था कि सरकार #८५५ ५५ صَلّى الله تَعَالى‎ + 38 1215| 3 
َ جه‎ खालिसुल अकीदत को मायूस न फरमाया और अपनी अहल के हे 
ई हुक्म में दाखिल फुरमा दिया वोह हुक्मन दाखिल हैं | एक रिवायत में ई 
$ येह भी है कि हुजूर ने उन हजृरात के साथ अपनी बाकी साहिबजादियों ड 
ड और कराबत दारों और अज॒वाजे मुतृहहरात को मिलाया 1 क 
$ षा'लबी का खयाल है कि आयत में अहले बैत से तमाम बनी ® 
ह हाशिम मुराद हैं इस को उस हदीष से ताईद पहुंचती है जिस में जिक्र है कि ई 
हर हुजरे अकृदस +५५ ५ ५७५. ने अपनी रिदाअ मुबारक में हज्रते अब्बास ड 
ह ॐ ५७४ ८2; और उन की साहिबजादियों को लिपटा कर दुआ फरमाई : ई 
ड @....المسند للامام احمد بن حنبل» حديث ام سلمة زوج النبى صلى الله تعالى عليه وآله‎ 
कै 1१४०० "०४ ११०१:०५०७००४)-० ५ $ 
र -لمسند للامام احمد بن حنبل» حديث ام سلمة زوج النبى صلى اللّه تعالى عليه‎ © ड 
١ 7 صء١٠١ج25771؟:ثيدحلاءملسو وآله‎ 
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या'नी या रब्ब येह मेरे चचा और ब मन्जिला मेरे वालिद के हैं ई 


और येह मेरे अहले बैत हैं इन्हें आतशे दोजुख॒ से ऐसा छुपा जैसा में ने द 
हं अपनी चादर मुबारक में छुपाया है। इस दुआ पर मकान के दरो दीवार ने ई 
£ ' आमीन” कही |!) 4 

खुलासा येह कि दौलत सराए अकृदस के सुकूनत रखने वाले ई 
इस आयत में दाखिल हैं क्यूंकि वोही इस के मुखातृब हैं चूंकि अहले ड 
हं बैते नसब का मुराद होना FEF था इस लिये आंसरवरे आलम ई 
£ ६.५४००५५ ने अपने इस फे'ले मुबारक से बयान फुरमा दिया ड 
ई कि मुराद अहले बैत से आम हैं। ख्ताह बैते मस्कन के अहल हों जैसे कि ईं 
ड अजृवाज या बैते नसब के अहल बनी हाशिम व मुत्तलिब । हज्रते ड 
$ इमामे हसन # ८/८४ ८; से एक हदीष मरवी है आप ने फुरमाया : में ई 
ّ उन अहले बेत में से हूं जिन से अल्लाह तआला ने रिज्स को दूर किया है 
$ और इन्हें खूब पाक किया ।? इस से मा'लूम होता है कि आयत में ई 
ड बैते नसब भी इसी त्रह मुराद है। जिस त्रह बैते मस्कन । येह आयते 4 
ê करीमा आहले बैते किराम के फजाइल का मम्बअ है । इस से इन के £ 
ड ए'जाजे मआघषिर और उलूव्बरे शान का इजहार होता है और मा'लूम इ 
$ होता है कि तमाम अख्लाक दनिय्य व अहवाले मज॒मूमा से इन की र 
ड ततृहीर फूरमाई गई । बा'जु अहादीष में मरवी है कि अहले बैत, नार पर ई 


ड हराम हैं और येही इस ततहीर का फाइदा ओर षमरा है और जो चीज इन ड 


Hp Hp भद 4 न+ چ‎ Se 


न भद न भदत 

























द 
$ ममलकत व सल्तृनत पैदा हुई तो कुदरत ने आले ताहिर को इस से £$ 


ह बचाया और इस के इवज्‌ खिलाफते बातिना अता फरमाई । 
ड हजृराते सूफिया का एक गुरौह जज्म करता है कि हर जमाने में ड 
ड कुतुबे औलिया, आले रसूल ही में से होंगे। इस ततृहीर का षमरा है कि ई 
£ सदका इन पर हराम किया गया क्यूंकि इस को हृदीष शरीफ में सदका ® 
ड देने वालों का मैल बताया गया है “५ &~ इस में लेने वाले की सबकी ई 
ड भी है बजाए इस के कि वोह खम्स व गुनीमत के हकृदार बनाए गए ड 
ई जिस में लेने वाला बुलन्दो बाला होता है। इस आले पाक की अजमत ई 
£ च करामत यहां तक है कि हुजूर सय्यिदे आलम #5४ 3% ५७ ८ ड 
$ ने फरमाया : में तुम में दो चीजें छोड्ता हूं जब तक तुम इन्हें न छोड़ोगे ई 
द हरगिजु गुमराह न होंगे । एक किताबुल्लाह, एक मेरी आल ।(!) 
ई दैलमी ने एक हदीष रिवायत की, कि हुजूरे अकृदस ई 
ड “८५३५ ५७५ ५ ने इरशाद फृरमाया : दुआ रुकी रहती है जब तक % 
$ कि मुझ पर और मेरे अहले बैत पर दुरूद न पढ़ा जाए 2 ड 
. षा'लबी ने हजुरते इमामे जा'फ्र सादिक gi عَلَيْرَحْمَة أ4‎ 8 # 
$ रिवायत की, कि आप ने आयत ४% $3 ५० 4 (2, a3 ड 
$ की तफ्सीर में फुरमाया कि हम ही हब्लुल्लाह हैं |? कु 
कु ङ 
2 7١ص“‎ EEO ٤:ثيدحلاءخلا والمستدرك للحا كم كتاب معرفة الصححابةءباب من كنت مولاه...‎ 

रे ۲١ کارء قسم الاقوالء الحدیث ۳۲۱۲ ج ۲ص‎ eo 5. 
1 @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और आन्नाल की रस्सी मजबूत थाम लो सब मिल 







0 Os कक अवानहे TRACT १+ मे भदक नदी नदी नद Ht i+ का 4 | 
£| के अहवाल शरीफा के लाइक न हो उस से इन का परवर दगार (3% | 
"© इन्हें महफूज रखता और बचाता है । जब खिलाफते जाहिरा में शाने ® | 


1 






1 कर और आपस में फट न जाना । (१४:५० وب »ال‎ 


९ 






20 नया Bp अवानहे बला १+ म भदक नदी नदी नदन वद 84 O 4 | 





















# कि अल्लाह तआला ने इस को और इस के साथ महुब्बत रखने वालों * $ 
ड को दोजुख से खलासी अता फरमाई |!) ढु 
5 इमाम अहमद ने रिवायत की, कि عليه الصلوة وَالسَلام 319951 14ج‎ ड 
ङु ने सय्यिदैन करीमैन हसनेन शहीदैन ५४४ ८१७४५ ८2 के हाथ पकड़ कर ई 
£ फुरमाया कि जिस शख्स ने मुझ से महब्बत रखी और इन दोनों से 
ह और इन के वालिद और वालिदा से महब्बत रखी वोह मेरे साथ ई 
ड जन्नत में होगा 1 ड 
چ‎ यहां मइय्यत से मुराद कुर्बे हुजूर +9५७४ ५७५८८ है क्यूंकि ई 
ड अम्बिया ७४० ५७:७ का दर्जा तो उन्हीं के साथ खास है । कितनी बड़ी द 
ई खुश नसीबी है मुहिब्बीने अहले बैत की, कि हुजूर #५८५५३५.॥ ५ ने ई 
ड इन के जन्नती होने की खूबर दी और मुजुदए कुर्ब से मसरूर फुरमाया मगर ह 
$ येह वा'दा और बिशारत मोअमिनीने मुख्लिसीन अहले सुन्नत के हुक्‌ में है। ई 

रवाफिजु इस का महल नहीं जिन्हों ने असहाबे रसूले करीम की शान में ह 

गुस्ताखी व बेबाकी और अकाबिर सहाबा ७५-०५१ #८ के साथ बुग्जु व £ 
. इनाद अपना दीन बना लिया है। उन लोगों का हुक्म मौला अली मुर्तजा # 
$ „5६४५५७५४ के इस इरशाद से मा'लूम होता है जो आप ने फ़माया: £ 
इ 2 ८८ 3 (मेरी महन्त में मुफुरितृ हलाक हो जाएगा) हदीष ई 


RN‏ د َ چ 
ا كترالعمال» كناب الفضائل» فضل اهل بیت» الحدیث ۰۴٤۲۲۲‏ ج ۲ء ص ٠ه कु‏ 

De‏ المسند للامام احمد بن حنبلء من مسند على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنهء چ 
الحديث: ٥۷٦‏ ج ١ء‏ ص A‏ چ 
e‏ خ 
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E TIN بچ با‎ ब मह ب‎ |_5 क 3 
:| हजरते अली मुर्तजा „९६५५५८४४ की महन्बत और शैखैने जलीलैन | 
अबू बक्र व उमर (५४४ ५५४-४) का बुग्ज्‌ किसी मोमिन के दिल में €| 
जम्अ्‌ नहीं हो सकता । 
इस हदीष से साफ मा'लूम होता है कि सहाबए किबार ई 

उ ३९6 ०७५ ४४५४) से बुग्जृ व अृदावत रखने वाला हजुरते मौला 
हं अली मुर्तजा «५९ ६४४८७८६॥४४ को महुब्बत के दा'वे में झूटा है । ई 
$ सहीह हदीष में आया कि हुजूर #५८५।५१५८७।५/& ने बर सरे मिम्बर 
है फुरमाया : उन अक्वाम का क्या हाल है कि जो येह कहते हैं कि £ 
रसूलुल्लाह #५४ 34 ५७४५ ८८० का रेहूम (कराबत) रोजे कियामत कुछ ई 
$ काम न आएगा । हां, खुदा की कसम ! मेरा रेहूम (रिश्ता व कृराबत) द 
ड दुन्या व आखिरत में मौसूल है ।() $ 
ड कुरतुबी ने सय्यिदुल मुफस्सिरीन हजुरते FA अब्बास ; 
ई ७३४ ७ ८५; से आयए करीमा : १०525 54) Cd 0 
क की तफ्सीर में नक्ल किया है, वोह फरमाते हैं कि हुजूरे अन्वर सय्यिदे ह 
ह आलम «753४ ५७५५८ इस बात पर राजी हुए कि इन के अहले £ 
ड बैत में से कोई जहन्नम में न जाए |“ ड 
ड हाकिम ने एक हदीष रिवायत की और इस को सहीह बताया । ड 
ई इस का मजमून येह है कि आंसरवरे आलम «7% 34४ ५७५ ८ ने ई 
ड फुरमाया : मुझ से मेरे रब्ब ने मेरे अहले बैत के हक्‌ में फरमाया कि इन ® 
$ में से जो तौहीद व रिसालत का मुकिर हुवा, उन को अजाब न फुरमाए |? ई 


© 
د 
چ 
है‏ 
چ 
چ 
چ 


कु ال لل سد‎ 
ङ ج ص۲۸‎ ٩ ١ ١/:ثيدحلا»ىردخلا بن حنبل»مسند اي سعيك‎ o>] للامام‎ Me € 
कँ @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक कृरीब है कि तुम्हारा रन्ब तुम्हें इतना देगा कि ई 

| ह तुम राजी हो 7737/77 | الضحئ:ه)‎ ' <) ड 
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# अहले बेत हैं फिर मर्तबा ब मर्तबा कुरैश फिर अन्सार फिर अहले यमन में $६ 
$ से जो मुझ पर ईमान लाए और मेरे मृत्तबेअ हुए । फिर तमाम अरब फिर £ 
ड अहले अजम और जिन की मैं पहले शफाअृत करूंगा वोह अफ्जूल हैं"? ड 
4# बज्जार व तृबरानी व अबू नुऐम ने रिवायत की, कि हुजूरे अकदस # 
है ५८155. ८७ ने फूरमाया कि (हजरत) फातिमा (७८ (رضی الله الى‎ £ 
ॐ पाक दामन हैं पस अल्लाह तआला ने इन को और इन की जुरिय्यत $ 
ई को नार पर हराम फरमाया । 
ड बैहकी और अबुश्शैख और दैलमी ने रिवायत किया कि आंहजरत 
हु “४५८०४ /> ने फरमाया कि कोई बन्दा मोमिने कामिल नहीं ई 
ई होता.....यहां तक कि में उस को उस की जान से जियादा प्यारा न होऊ £ 
ड और मेरी अवलाद उस को अपनी जान से जियादा प्यारी न हो और मेरे 
ड अहल उन को अपने अहल से ज्यादा महबूब न हों और मेरी जात उस ई 
$ को अपनी जात से जियादा अहब न हो ।९ ड 
देलमी ने रिवायत की, कि हुजूर عَلَيْه الصّلوة وَالْسّلام‎ 38 7555121 इ 
हँ कि अपनी अवलाद को तीन खस्लतें सिखाओ, अपने नबी को महब्बत $ 
हर और इन के अहले बैत की महब्बत और कुरआने पाक की किराअत ।(? 
कृ दैलमी ने रिवायत की, कि हुजूर #72 ४ ५४ ८.० ने फरमाया ई 
ई कि जो झल्लाह की महन्बत रखता है वोह कुरआन की महब्बत रखता है ₹ 
और जो कुरआन की महन्बत रखता है मेरी महब्बत रखता है और जो मेरी ३ 
क महब्बत रखता है मेरे अस्हाब और कराबत दारों की महब्बत रखता है।) ई 


व चद Hp 







ج؟ءص ١/85‏ 
rs‏ كنزالعمال»كتاب النكاحء قسم الاقوال» الحدیث:۱ ٤٤۵ ٤۰‏ ج٦‏ ۱ص۱۸۹٠‏ 
ol cB oll iF oa 5‏ الحادى سر » المقصد الثانى الخ» ص ۱۷۲ 






39 छ > „| सवानहे व्ठरबला |, ३ 1३ ५ ‰ ५ 1३ 


४! 
± इमाम अहमद व तिरमिजी ने हज॒रते जाबिर ८८ 1४80 ८»5 से $ 
$ रिवायत की वोह फरमाते हैं कि हम मुनाफिकीन को हजरते अली मुर्तजा * 
ड ५75} ॐ ७४% के बुग्ज्‌ से पहचानते थे । या'नी इन से बुग्जु रखना ई 
$ निफाक की अलामत है |? इन अहादीष से मा'लूम हुवा कि अहले बैत ई 
$ की महब्बत फराइजे दीन से है। 
हज्रते इमाम शाफेई #५५४८८५ ने फुरमाया : 
فَرَضمِنَ الله فى القران انرَله(3)‎ a dpe) os ४४ 
ऐ अहले बैते पाक ! तुम्हारी विला है फर्ज, कुरआने पाक इस 
पर है नातिक बिला कलाम । 
अबू सईद ने शरफुन्नबुव्वत में रिवायत किया आंहजुरत 
639३५6 ५७५७ ने फरमाया $ ऐ फातिमा (७ ५७७ 
$ तुम्हारे गृजुब से गृजुबे इलाही {)% होता है और तुम्हारी रिजा से * 
ड़ अन्ना {ॐ राजी 4 3 
कु इस से मा'लूम होता है कि जो कोई इन की किसी अवलाद को ₹ 
ईजा पहुंचाए उस ने अपनी जान को इस खत्रए अृजीमा में डाल दिया ड 
$ क्यूंकि इस हरकत से उन को गृज॒ब होगा और उन का गृजुब, गृजबे ई 
ड इलाही #% का मूजिब है । इसी तरह अहले बैत ०।३-०7। «४:६ की ड 
$ महन्बत हजूरते खातूने जन्नत की रिजा का सबब है और इन की रिजा ई 
$ रिजाए इलाही {#%# 
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$ करना चाहिये और हुजुरे पाक #८) ५५ ५७५ ५० के जवारे पाक की ई $ 
हुरमत का लिहाज रखना लाजिम है चेजाइके हुजूर #५४ 3८ ५७ صلی الله‎ के 

ह की जाते पाक PD» 0 
3 दैलमी ने मरफूअन रिवायत की है कि हुजूर #५८५।५४.41 ८ ने द 
इ इरशाद फृरमाया कि जो मुझ से तवस्सुल की तमन्ना रखता हो और येह ई 
$ चाहता हो कि उस को मेरी बारगाहे करम में रोजे कयामत हक्के * 
ड शफ़ाअत हो तो चाहिये कि वोह मेरे अहले बैत ५५०१४४: की ड 
ह नियाजुमन्दी करे और उन को खुशनूद रखे |) झु 
इमाम तिरमिजी ने हजुरते हुजैफा ८ ५७४३ ५2) से रिवायत की ٤ 

Ê ÊR ET 3P po الله الى علو ر ال4‎ /» ने फरमाया कि “येह फिरिश्ता आज $ई 
# से पहले कभी जमीन पर नाजिल न हुवा था इस ने हजरते रब्बुल इज्जत से * 
ड मुझ पर सलाम करने और येह बिशारत पहुंचाने की इजाजुत चाही कि # 
ई हज्रते खातूने जन्नत फातिमा जृहरा ५५७५१५५; जन्नती बीबियों की £ 
सरदार हैं और हसनैने करीमैन (५४४ ५४4 ५) जन्नती जवानों के।”? ड 
چ‎ तिरमिजी व इब्ने माजा, इब्ने हब्बान व हाकिम ने रिवायत F 
ब किया है कि हुजूरे अन्वर #८४ 3% ८७४५५. ने इरशाद फुरमाया : 
$ ''जो इन अहले बैत से मुहारबा (जंग) करे में उस का मुहारिब हूं और $ 
$ जो इन से सुल्ह करे उस की मुझ से सुलह है।”? 


न भ 
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|® ने इरशाद फरमाया : फातिमा (५७०५४) मेरा जुज्च हैं जो इन्हें 5 
چ‎ 
چ‎ 















ना गवार वोह मुझे ना गवार जो इन्हें पसन्द बोह मुझे पसन्द, रोजे + $ 
ई कियामत सिवाए मेरे नसब और मेरे सबब और मेरी खूवीशावन्दी के ई 
9 तमाम नसब मुन्कृतृअ हो जाएंगे 1 2 
$ इन अहादीष के इलावा जिस कदर अहादीष कुरैश के हक्‌ में ड 
ड वारिद हैं और जो फजाइल इन में मजकूर हैं इन सब से अहले बैत की ई 
ड फूजीलत षाबित होती है क्यूंकि अहले बैत सब के सब कुरैश हैं और जो ड 
है फूजीलत कि आम के लिये षाबित हो, खास के लिये षाबित होती है। ई 
ड चन्द हृदीषें जो कुरेश के हक में वारिद हुई हैं यहां बयान की जाती हैं । 
हुजुरे अकदस «४ ५८ ५५५.० ने एक मरतबा खुत्बए £ 
ङ जुमुआ में इरशाद फरमाया : “ऐ लोगो ! कुरैश को बढ़ाओ और उन से ई 
ड आगे न बढो, ऐसा न किया तो हलाक हो जाओगे । उन की पैरवी न ड 
है छोड़ो वरना गुमराह हो जाओगे, उन के उस्ताद न बनो, उन से इलम £ 
ड हासिल करो, वोह तुम से आ'जुम हैं। अगर उन के तफाखुर का खयाल 
4 न होता तो में उन्हें उन मरातिब से खबरदार करता जो बारगाहे इलाही 
ह {3% में उन्हें हासिल हैं ।'(2 
बुखारी ने हज्रते मुआविया #५५५ ge से रिवायत किया & 


ह तआला मुंह के बल जहन्नम में डालेगा |‏ 
0 وما تن رك للحا كم؛ LS‏ معرفة الصحايةء باب دذعاء دفع الفقر. .الخ» £ 
الحدیث:۱ 4۸۰ ج٤۰‏ ص٤٤ झू ١‏ 1 
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$ महब्बत करता है आम्ला तआला उस को महबूब रखता है | 
इमाम अहमद व जुहबी वगैरा मुहदिषीन ने हजुरते उम्मुल * ६ 
क मोअमिनीन आइशा सिद्दीका ६: ५४४१ ८25 से रिवायत की, कि जिब्रीले ई 
ड अमीन ने फुरमाया कि में ने जमीन के मशारिक व मगारिब उलट डाले ड 
है कोई शख्स हुजूरे पुरनूर मुहम्मदे मुस्तफा #43५८ ५७५ ८ से अफजल ई 
३ न पाया और में ने जृमीन के मशारिकृ व मगारिब उलट डाले बनी ई 
$ हाशिम से बढ़ कर किसी बाप की अवलाद अफजल न पाई 2 

किसी शाइर ने इस मजमून को अपनी जुबान में इस त्रह अदा 

किया है। 










कर 

چ 

چ 

ङु जिब्रील से एक रोज यू कहने लगे शाहे उमम 

ड तुम ने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम 
- को अर्ज येह जिब्रील ने ऐ महजबीं तेरी कसम ! 

آفاقھا گردیدہ ام مھر بتاں ورزیدہ ام چ 

4 چ 

ड بسیار خوباں دیدہ م لیکن تو چیزے دیحری‎ 
इमाम अहमद व तिरमिजी व हाकिम ने हज्रते सा'द 
چ‎ 

कु 

چ 

कु 

چ 

कु 

چ 

چ 

چ 
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5 ५ ८%) से रिवायत की, कि हुजूरे अकृदस +79 34 ७५ ८ ई 
ने फूरमाया : “जो शख्स कुरैश की बे इज्जृती चाहेगा अल्लाह उसे : 
FET MT I" 
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© 6 ७ ८०5 से रिवायत की, कि हुजूरे अकृदस #79 5% صلی اللہ تعالی‎ € 1. 
ई ने इरशाद फुरमाया : रोजे कियामत बतने अर्श से एक निदा करने वाला $ | 
$ निदा करेगा कि ऐ अहले मजमअ ! अपने सर झुकाओ, आंखें बन्द करो, £ 
ड यहां तक कि हजूरते फातिमा बिन्ते सय्यिदे आलम मुहम्मदे मुस्तफा इ 
ई ०८४ ३५6 ७३ ५॥ ५० सीरात्‌ से गुज्रें फिर आप सत्तर हजार बांदियों के £ 
ह साथ जो सब हुरें होंगी बिजली के कोंदने की तरह गुजर जाएंगी ।() 
2 बुखारी व मुस्लिम ने रिवायत किया कि हुजूरे अकदस # 
£ 9५८५७५ ५० ने फरमाया : “'ऐ फातिमा ४४ १५८ ५7 क्या 
ड तुम इस पर राजी नहीं हो कि तुम मोमिना बीबियों को सरदार हो | 2 
क तिरमिजी व हाकिम की रिवायत में है, हुजूर #८५9 54 ५४. ड 
इ ने फुरमाया ¦ “मुझे अपनी अहल में सब से जियादा प्यारी फातिमा % 
$ ए ७ 5 हैं |" 

; शरिसंछैन नलीलिन 218161 5238 
ह्सनेन करीभेन (५५४५७ ८०) 

हज्रते इमाम अबू मुहम्मद हसन बिन अली मुर्तजा ८ ७ ५; 
ड आप अइम्मए अषना अशर में इमामे दुबुम हैं । आप की कुन्यत अबू ई 
4 मुहम्मद लकूब तको व सय्यिद उर्फ सिबते रसूलुल्लाह #५४4 2४५ ८ £ 
ॐ और सिबते अक्बर हे । आप को रेहानतुर्रसूल और आखिरुल खुलफ़ा ई 
$ बिन्नस भी कहते हैं । आप 1५/4 ५०; की विलादत मुबारका 15 रै 
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ई रखा और सातवें रोजु आप का अकीका किया और बाल जुदा किये गए $ ¢ 
ड और हुक्म दिया गया कि बालों के वज्न की चांदी सदका की जाए आप ड 
$ खामिसे अहले कुसा हैं |? ड 

बुखारी की रिवायत में है किब्लए हुस्नो जमाल सय्यिदे आलम £ 
४5% 5%४ ५७५.० से किसौ को वोह मुशाबहते सूरी हासिल न थी द 
है जो हज्रते सय्यिदुना इमामे हसन ८ ५४ ८2; को हासिल थी । आप ई 
$ से पहले हसन किसी का नाम न रखा गया था येह जन्नती नाम पहले 
ड आप ही को अता हुवा है ।° 


हे हज्रते अस्मा बिन्ते उमैस ६७ /८४८४॥ ८; ने बारगाहे रिसालत 
क #79५४८ ५७४ ५ में हृजुरते इमामे हसन ८ ५७४२ ५४; की विलादत ई 
$ का मुझदा पहुंचाया । हुजूर «7% 34/५७५१. तशरीफृ फूरमा हुए, $ 
इ फरमाया कि अस्मा ! मेरे फरजृन्द को लाओ, अस्मा ने एक कपड़े में ह 
ई हुजूर ५५५५४ ५७४५ / को खिदमत में हाज्रि किया । सय्यिदे आलम ई 
£ ६.७५५७ ५७५५ ने दाहिने कान में अजान और बाएं में तक्बीर फरमाई द 
कं और हजूरते अली मुर्तजा (१, ९४) .७४ॐ॥ ४४) से दरयाफ्त फरमाया ¦ ई 
$ तुम ने इस फरजुन्दे अरजुमन्द का क्या नाम रखा है, आर्ज किया : या ? 
ड रसूलल्लाह "१९५० ५ ८ मेरी क्या मजाल कि बे इज्न व इजाजृत ड 
ई नाम रखने पर सब्कृत करता लेकिन अब जो दरयाफ्त फुरमाया ई 
जाता है तो जो कुछ खयाल में आता है वोह येह है कि हर्ब नाम 
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४! 
1 एक रिवायत में येह भी है कि हुजूर «८7% ५५ ५७ ५ ने ई | 
$ इन्तिजार फरमाया, यहां तक कि हज्रते जिब्रील ८%: 4:८ हाजिर हुए और 
ह उन्हों ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह #१ 5५% ८७४५ ८० हजुरते अली इ 
है मुर्तजा «5४४ ५७४५४ को आप की बारगाह में वोह कुर्ब हासिल है जो £ 
हजुरते हारून /५-- <£ को दरगाहे हज्रते मूसा #2.) < में था । मुनासिब ह 

ह है कि FOR सआदत मन्द का नाम फरजन्दे हारून के नाम पर रखा ई 
# जाए। हुजूर «7४५४ ५७४% ८ ने उन का नाम दरयाफ्त फुरमाया । अर्ज 0 
क किया : शब्बिर । इरशाद हुवा कि ऐ जिब्रील ! लुगृते अरब में इस के क्या ई 
ई माना हैं, अर्ज किया “हसन” । ओर आप का नाम “हसन” रखा गया (©? ई 
के बुखारी ब मुस्लिम ने हज्रते बरा इन्ने आजिब #५७४ ५»; ड 
ड से रिवायत की फरमाते हैं : में ने नूरे मुजस्सम सय्यिदे आलम $ 
ई +५५३५ ५७५ ५७ की जियारत की, शहजादा बुलन्द इकबाल हृज्रते £ 
इ इमामे हसन #५५ >) आप के दोशे अकृदस पर थे और हुजूर 
क फुरमा रहे थे : “या रब्ब {#5 में इस को महबूब रखता हूं तो तू भी ई 
# महबूब रख ।” 2) के 
हजरते 000 

ड इमाम बुखारी ने हज्रते अबू बक्र #४५4 ८25 से रिवायत ह 
$ की, फुरमाते हैं कि हुजूर सरवरे आलम #75 ५% ५७% ८ मिम्बर ईं 
* पर जल्चा अफ्रोज थे । हज्रते इमामे हसन ८,७4 ५०; आप ® 
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जमील की तरफ, में ने सुना हुजूर ४८५% 4 ७५ ५ ने इरशाद 
ई फुरमाया कि येह मेरा फृरजुन्द सय्यिद है और 81661185 तआला इस ई 
ड की बदौलत मुसलमानों की दो जमाअतों में सुलह करेगा |) ड 
बुखारी में हज्रते इब्ने उमर ५४४ ५७ ५2 से मरवी है कि र 


न भदा नद्ध 


ह इजूर सय्यिदे आलम ॥-५ ५ ५ ५७५ ५ ने इरशाद फुरमाया : ' हसन, 


ई 
ई 
हुसैन (५४५४ ८७४३ ५23) दुन्या में मेरे दो फूल हैं ।” 1 

तिरमिजी की हृदीष में है, हुजूर #८59५४५७ ५. ने फुरमाया : 


46 


हसन और हुसैन (५४८५५ ८25) जन्नती जवानों के सरदार हैं।”(? ई 


Hp नदीये नदी वीय नदी Hp बदी वदत 


इन्ने सा'द ने अब्दुल्लाह इने जुबैर ५ १७४ ५%; से रिवायत की, ड 
ड م الو صم‎ 3 में ड ~ 1 6 ४ 3 ऊँ 

ड कि हुजूर #८५५५५७ ५७५ ५ के अहले बैत में हुजूर #५५५४ ०७५५० ३ 
ड के साथ सब से जियादा मुशाबेह और हुजूर को सब से प्यारे हज्रते ड 
ब इमामे हसन # ५८४४ ५%; थे, मैं ने देखा हुजूर “५५ ५७५ ५ तो ड 
ई सजदे में होते और येह वाला शान साहिबजादे आप +79५४ ५४५ ८ ब 
ह की गर्दने मुबारक या पुश्ते अकृदस पर बैठ जाते तो जब तक येह उतर न ई 
الحسن والحسين»‎ BL [©......صحيح البخارى» كتاب فضائل اصحاب النبى»باب‎ َ 
چ الحديث:5 5 37ج اءص "4 ه‎ 
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श जाते आप +५५५४ ५५५५ ८„ सर मुबारक न उठाते और में ने देखा हुजूर {ह 
0 :تدوج صلی الله تغالی عليه و اله ملم‎ 2 होते तो इन के लिये अपने कृदमैन ताहिरैन &9# 
| $ को इतना कुशादा फरमा देते कि येह निकल जाते । $ ॥ 

2 FOR FITÛ FT oc الى‎ ५; के मनाकिब बहुत कषीर £ 
# Û | आप इल्मो वकार, हृशमतो जाह, जूदो करम, जोहदो ताअत में बहुत इ 
ह बुलन्द पाया हैं, एक एक आदमी को एक एक लाख का अतिय्या मर्हमत ई 
$ फरमा देते थे |) $ 
ड हाकिम ने आब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमैर से रिवायत किया ई 
है कि हजुरते इमामे हसन #८५७ ५2; ने पच्चीस हज पाप्यादा किये हैं ई 
® और कोतल सुवारियां आप के हमराह होती थी मगर इमामे आली 
ड मकाम ‰ ५७ ५४; की तवाजोअ्‌ और इख्लास व अदब का इक्तिजा ई 
ई कि आप हज के लिये प्यादा सफुर फरमाते, आप का कलाम बहुत शीरीं £ 
ड था, अहले मजलिस नहीं चाहते थे कि आप गुफ्तगू खृत्म फरमाएं। & 
डू इन्ने सा'द ने अली बिन जैद बिन जद्आन से रिवायत की, कि ई 
$ हजुरते इमामे हसन #2 १५४६ ५2; ने दो बार अपना कुल माल राहे खुदा £ 
ह %5ॐ में दे डाला और तीन मरतबा निस्फ माल दिया और ऐसी सहीह ड 
ई तन्सीफु की, कि ना'लैन शरीफ और जुराबों में से एक एक देते थे और ई 
$ एक एक रख लेते थे ।९ ड 
डु आप के हिल्म का येह हाल था कि इन्ने असाकिर ने रिवायत $ 
ईै किया कि आप की बफात के बा'द मरवान बहुत रोया । इमामे हुसैन ई 
$ 2७३ ८; ने फूरमाया कि आज तू रो रहा है और इन की हयात में 1 
ह इन के साथ किस किस त्रह को बद सुलूकियां किया करता था। तो वोह ई 
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&) के साथ ऐसा करता था ।”() 
अल्लाह रे हिल्म ! मरवान को भी ए'तिराफ है कि आप की 
$ बुर्दबारी पहाड़ से भी जियादा है ! ! ! 
। छनरने इगाभे हसन لانن‎ > की खिनाफन. इ 
ड हज्रते मौला अली मुर्तजा #५5 थह) ७४५६75 की शहादत के ई 
$ बा'द हज्रते इमामे हसन #५७ ५% मस्नदे खिलाफत पर जलवा £ 
इ अफरोज हुए, अहले कूफा ने आप के दस्ते हक परस्त पर बैअृत की और § 
ई आप ने वहां चन्द माह चन्द रोजु कियाम फरमाया, इस के बा'द आपने ई 
अम्रे खिलाफृत का हजुरते अमीरे मुआविया को तफूवीज्‌ करना मस्तूरे £ 
इ जैल शराइतृ पर मन्जूर फरमाया : 7 
६19 बा'द अमीरे मुआविया ८ १८4 ५%; के खिलाफत हजुरते इमामे ई 
£ हसन ४2,७४३ ८2; को पहुंचेगी । 
इ ६2» अहले मदीना और अहले हिजाजु और अहले इराक में किसी शख्स ह 
ई से भी जुमानए हजुरते अमीरुल मोअमिनीन मौला अली मुर्तजा ई 
४5६८३५४४ के मुतअल्लिक कोई मुआखजा व मुतालबा न किया ड 
क जावे । 4 
६3 अमीरे मुआविया ८ ७% ५५; इमामे हसन رَضِی اللَهُتَعَالى عَنْهُ‎ के # 
दुयून को अदा करें । ड 
ई हज्रते अमीरे मुआविया #१८४ ५%; ने येह तमाम शराइतृ * 
ई कबूल FÎ और बाहम सुल्ह हो गई और हुजूरे अन्वर नबिय्ये ई 
ड करीम #८3५४ ५४५.४ का येह मो'जिजा जाहिर हुवा जो हुजूर 
ह #८93५ ५७० ने फरमाया था कि 8166115 तआला मेरे इस ई 
# फरजन्दे अरजुमन्द की बदौलत मुसलमानों की दो जमाअतों में £ 
सुल्ह फरमाएगा । हज्रते इमामे हसन #१७४ ५%; ने तख्ते सल्तुनत 
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हजरते इमामे हसन #1५४४ ८%; के अस्हाब को आप का | ५ 
खिलाफृत से दस्तबरदार होना नागवार हुवा और उन्हों ने त्रह तरह की 
हर ता'रीजें कीं और इशारों किनायों में आप पर नाराजी का इजृहार किया £? 
इ । आप ने उन्हें समझा दिया कि मुझे गवारा न हुवा कि मुल्क के लिये ई 
ह तुम्हें कृत्ल कराऊ । इस के बा'द इमामे हसन ## ५७४६ ५; ने कूफा से द 
ह रिहलत फुरमाई और मदीनए तृय्यिबा में इकामत गुजीं हुए । $ 
हज्रते अमीरे मुआविया ८,१५ ८५ की त्रफृ से हज्रते इ 
है इमामे आली मकाम ८ ५७४ ५2; का वजीफ़ा एक लाख सालाना मुर्करर £ 
ङ था । एक साल वजीफ़ पहुंचने में ताखीर हुई और इस वजह से हज्रते ह 
ड इमाम को सख्त तंगी दरपेश हुई । आप ने चाहा कि अमीरे मुआविया ड 
2 ## ५७४॥ ८%; को इस की शिकायत लिखें, लिखने का इरादा किया, दवात ई 
ड मंगाई मगर फिर कुछ सोच कर तवक्कुफू किया । ख्ताब में हुजूरे पुरनूर हे 
ई सय्यिदे आलम «5935६ /४७  /» के दीदारे पुर अन्वार से मुशर्रफ हुए, # 
रे हुजूर +५५८ ५४५ ५८ ने इस्तिफूसारे हाल फ़रमाया और इरशाद फरमाया # 
$ किए मेरे फरजन्दे अरजुमन्द ! कया हाल है? अर्ज किया : «४ ८६० ब खैर £ 
ड हूं और वजीफे की ताखीर की शिकायत की । हुजूर #८५५७०५१ ५ ने इ 
4 फुरमाया : तुम ने दवात मंगाई थी ताकि तुम अपनी मिष्ल £ 
क एक मख्लूक के पास अपनी तकलीफ़ को शिकायत लिखो । आर्ज ई 
ड किया ¦ या रसूलल्लाह #१ 5५,७५ ० मजबूर था, क्या करता । कु 
# फरमाया येह दुआ पढो : 
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अपनी उम्मीद न रखूं । या रब्ब (+7: जिस से मेरी कुव्वत आजिजु और £ $ 
अृमल कासिर हो और जहां तक मेरी रगृबत और मेरा सुवाल न पहुंचे ह 
ई और मेरी जुबान पर जारी न हो, जो तूने अव्वलीन व आखिरीन में से ई 
* किसी को अता फूरमाया हो यकीन से या रब्बल आलमीन #35 मुझ ड 
कं को इस के साथ मख्सूस फरमा ।” झु 
ड हजुरते इमाम £ ५७८ ५५ फूरमाते हैं कि इस दुआ पर एक ड 
ड हफ्ता न गुजरा कि अमीरे मुआविया ८५४ ५%; ने मेरे पास एक ई 
$ लाख पचास हजार भेज दिये और में ने अन्ना तआला की हम्दो £ 
इ षना की और उस का शुक्र बजा लाया । फिर खराब में दौलते दीदार से ई 
$ बहरामन्द हुवा । सरकारे नामदार „८५५५५५ ५. ने इरशाद फूरमाया : £ 
ड ऐ हसन * ५५४५ ८2; क्या हाल है? में ने खुदा {५5 का शुक्र कर के ड 
ई वाकिआ आर्ज किया, फरमाया : एऐ  फरजुन्द ! जो मख्लूक से उम्मीद न ई 
£ रखे और खालिक {% से लौ लगाएं उस के काम यूं ही बनते हैं । 

$ छुनुड्नें इमामें इसन ५५ >, की. शहाऴन $ 
ड इब्ने सा'द ने इमरान इन्ने अब्दुल्लाह इब्ने तलहा से रिवायत ड 
ङ की, कि किसी ने हज्रते इमामे हसन #2 ४% ५25 को ख्वाब में देखा ई 
कि आप के दोनों चश्म के दरमियान : 0 لل تعن‎ # { लिखी हुई है। £ 
ई आप के अहले बैत में इस से बहुत खुशी हुई लेकिन जब येह ख़्वाब # 
$ हज्रते सईद बिन मुसय्यब ८,५५४ ५; के सामने बयान किया गया £ 
इ तो उन्हों ने फूरमाया कि वाकेई अगर येह ख्वाब देखा है तो हज्रते इमाम $ 
$ :& ७४६ ५५; की उम्र के चन्द ही रोज्‌ रह गए हैं । येह ता'बीर सहीह £ 
| ह षाबित हुई और बहुत करीब ज॒माने में आप को जुहर दिया गया |“? ड 
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में आप के बरादरे अजीजु सय्यिदुना इमामे हुसैन #५४४ ५2; ने इ 
$ हाजिर हो कर दरयाफ्त फूरमाया कि आप को किस ने जहर दिया है? तो $ 
व फुरमाया कि तुम उसे कृत्ल करोगे ? हजूरते इमामे हुसैन & ५७० ५%) इ 
ई ने जवाब दिया कि बेशक ! हज्रते इमामे आली मकाम ने फरमाया कि # 
$ मेरा गुमान जिस की तरफ है अगर दर हक़ीकृत बोही कातिल है तो ड 
$ अल्लाह तआला मुनतकिमे हकीकी है और उस की गिरिफृत बहुत ई 
ड सख्त है और अगर वोह नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सबब से कोई & 
ई बे गुनाह मुब्तलाए मुसीबत हो । मुझे इस से पहले भी कई मर्तबा जृहर ई 
* दिया गया है लेकिन इस मर्तबा का जृहर सब से जियादा तेज है ।(!) हे 
0 4८०८ 75113 751111 رَضِيّ الله تََالى عَنْهُ‎ 30] 2511533 301+ 1] # 
ड कैसी बुलन्दो बाला है कि अपने आप सख्त तकलीफ में मुन्तला हैं, आंतें £ 
ढु कट कट कर निकल रही हैं, नजुअ की हालत है मगर इन्साफ का ई 
$ बादशाह इस वक्त भी अपनी अदालत व इन्साफ का न मिटने वाला £ 
ड नक्शा सफृहए तारीखृ पर षबत फुरमाता है। उस की एहतियातृ इजाजत ई 
$ नहीं देती कि जिस की तरफ़ गुमान है उस का नाम भी लिया जाए। उस £ 
क वक्त आप की उम्र शरीफृ पैंतालीस साल छे माह चन्द रोजु की थी कि $ 
$ आप ने पांचवीं रबीउल अव्वल सि. 49 हि. को इस दारे नापाईंदार से £ 
ड मदीनए तृय्यिबा में रिहलत फुरमाई 1? 5५5५5१ ५5 £४ ड 
वफात के करीब हज्रते इमामे हुसैन ## १८५ ५%; ने देखा कि ई 
ड इन के बरादरे मुहतरम हजुरते इमामे हसन #४५४६ ५2; को घबराहट ड 
? $ और बे करारी ज्यादा है और सीमाए मुबारक पर हुज्नो मलाल के £ € 










क +. مه‎ [LOO qa E 
|| आषार नुमूदार हैं । येह देख हज्रते इमामे हुसैन £ ८५५५ ५०; ने | 
तस्कीने खातिरे मुबारक के लिये आर्ज किया कि ऐ बरादरे गिरामी ! مجه‎ © 
$ क्यूं रन्जीदा हैं, बे करारी का क्या सबब है। मुबारक हो ! आप को अन $$ 
ड करीब हुजूरे पुरनूर सय्यिदे आलम #-५% ५ ५७ > को खिदमत में हु 
ड बारयाबी हासिल होगी और हज्रते अली मुर्तजा और हज्रते खदीजतुल ई 
$ कुब्रा और फातिमा जृहरा और हृजुरते कासिम व ताहिर और हजुरते £ 
ड़ हम्जा व जाफर (४४५७० ८5) का दीदार नसौब होगा । हजुरते ह 
ई इमामे हसन #५७४ ८2; ने फरमाया कि ऐ बरादरे अजीज ! में कुछ ई 
ड ऐसे अम्न में दाखिल होने वाला हूं जिस को मिष्ल अब तक दाखिल नहीं 
हुवा था और खल्के इलाही (#5 में से ऐसी खलक को देखता हूं जिस ई 
ê की मिष्ल में ने कभी नहीं देखी और इस के साथ ही आप ने हज्रते £ 
ड इमामे हुसैन #८५४५५ ८2; के पेश आने वाले वाकिआत और कूफियों इ 
ई की बद सुलूकी व ईजा रसानी का भी तजुकिरा किया |!) 
इस इरशादे मुबारक से मा'लूम होता है कि उस वकत आप 
ड की नजर के सामने करबला का हौलनाक मन्जुर और हज्रते इमामे 
है हुसैन ८ ५८४५ ५>5 की तन्हाई का नक्शा पेश था और कूफियों के मजालिम £ 
की तस्वीरें आप को गृमगीन कर रही थीं । इस के साथ आप ने येह भी ड 
ई फुरमाया कि में ने उम्मुल मोअमिनीन हज्रते आइशा सिद्दीका ५० ७४ ५% ई 
$ से दरख्तास्त की थी कि मुझे रौज॒ए ताहिरा में दफन की जगह इनायत हो क 
ह जाए उन्हं ने इस को मन्जूर फरमाया । मेरी वफ़ात के बा'द इन को खिदमत ई 
$ में अर्ज किया जाए लेकिन में गुमान करता हूं कि कौम मानेअ होगी, £ 
ड अगर वोह एसा करें तो तुम इन से तक्रार न करना । हजुरते इमामे हसन % 
झु ‰४ ५७४६ ५५ की वफात के बा'द हज्रते इमामे हुसैन ८ ५७ ५४) ने ई 
हस्बे वसिय्यत हजुरते उम्मुल मोअमिनीन आइशा ६% १७३७ ८5 से 
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@ उन के हमराही हथयार बन्द हो गए। हजुरते अबू हुरैरा £८७४५०; ने @ 
١ ॐ उन्हें भाई की वसिय्यत याद दिला कर वापस किया और येह फरजुन्दे ई { 
$ रसूल जिगर गोशए बतूल बकीअ शरीफ में अपनी वालिदए मोहतरमा £ 
ड हजुरते खातूने जन्नत के पहलू में मदफून हुए । ०१७००२ ०३०७७०५ ५०० 1) + 
मुअरिखीन ने जृहर खूरानी की निस्बत जअदा बिन्ते अशअृष ई 
$ इन्ने कैस की तरफ़ की है और इस को हजरते इमाम की जौजा बताया है £ 
ॐ और येह भी कहा है कि येह जृहर खूरानी बागृवाए यजीद हुई है और इ 
ई यजीद ने उस से निकाह का वा'द किया था। इस तृम्ञ में आ कर उसने ई 
हज्रते इमाम को जहर दिया |“? लेकिन इस रिवायत की कोई सनदे 

ड सहीह दस्तयाब नहीं हुई और बिगैर किसी सनदे सहीह के किसी मुसलमान ह 
है पर कृत्ल का इल्जाम और ऐसे अृजीमुश्शान कृत्ल का इल्जाम किस £ 
ह तरह जाइज्‌ हो सकता है। 
5 कृतृअ नजर इस बात के कि रिवायत के लिये कोई सनद नहीं हे ई 
है और मुअरिखीन ने बिगैर किसी मो'तबर ज्रीए या मो'तमद हवाले के £ 
$ लिख दिया है । येह खबर वाकिआत के लिहाज से भी नाकाबिले ह 
$ इतृमीनान मा'लूम होती है। वाकिआत की तहकीक खुद वाकिआत के $ 
$ ज॒माने में जैसी हो सकती है मुश्किल है कि बा'द को वैसी तहकीक हो £ 
ॐ खास कर जब कि वाकिआ इतना अहम हो मगर हैरत है कि अहले बैते $ 
$ अतृहार के इस इमामे जलील का कत्ल उस कातिल की खबरे गैर को तो ई 
$ कया होती खुद हज्रते इमामे हुसैन ६७८ ५%; को पता नहीं है येही * 
ॐ तारीखे बताती हैं कि वोह अपने बरादरे मुअज्जम से जृहर दहन्दा का ई 
ई नाम दरयाफ्त फुरमाते हें इस से साफ जाहिर है कि हज॒रते इमामे हुसैन ई 
£ १८ ५४३ ५; को जृहर देने वाले का इलम न था । अब रही येह बात कि 
हु हजरते इमामे हसन #५७४ ५५; किसी का नाम लेते । उन्हों ने ऐसा ई 

नहीं किया तो अब जअृदा को कातिल होने के लिये मुअय्यन करने वाला |‏ = { 
:)06 ...... تاریخ الخلفاء» باب الحسن بن على بن ابى طالب» ص ١١ ٤٠١۳‏ 3 
لي ©......تاريخ الخلفاءء باب الحسن بن على بن ابى طالب»ص ”7ه ١‏ 
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की जहर खूरानी का कोई षबूत न पहुंचा न इन में से किसी ने उस पर | 
ढु शरई मुआखृजा किया । कु 
एक और पहलू इस वाकिए का खास तौर पर काबिले लिहाजू £ 
ड़ है वोह येह कि हज्रते इमाम #५७ ५; की बीवी को गैर के साथ ई 
$ साज बाजु करने की शनीअ तोहमत के साथ मुत्तहिम किया जाता है येह ड 
ड एक बद तरीन तबर्रा है । अजब नहीं कि इस हिकायत की बुन्याद ई 
$ खारिजियों की इफतिराअत हों जब कि सहीह और मो'तबर जुराएअ से ड 
ढ़ येह मा'लूम है कि हज्रते इमामे हसन ८ ७४५ ५% कषीरुतजुव्बुज थे ई 
$ और आप ने सो! के करीब निकाह किये और तृलाके दीं । अकषर ड 

एक दो शब ही के बा'द तलाक दे देते थे और हज्रते अमीरुल मोअमिनीन $ 
$ अली मुर्तजा #5६ ५७८४ बारबार ए'लान फुरमाते थे कि इमामे £ 
कई हसन #८१७४ ५; की आदत है, येह तलाक दे दिया करते हैं, कोई ई 
+ अपनी लड़की इन के साथ न बियाहे। मगर मुसलमान बीबियां और उन چ‎ 
ह के वालिदैन येह तमन्ना करते थे कि कनीजु होने का शरफ हासिल हो ई 
* जाए इसी का अषर था कि हज्रते इमामे हसन #2५४ ५»; जिन ® 
ह औरतों को तलाक दे देते थे । वोह अपनी बाकी जिन्दगी हजुरते इमाम ई 
ड # ४३ ८; की महुन्बत में शैदायाना गुजार देती थीं और इन की 1 
कुं हयात का लम्हा लम्हा हज्रते इमाम ## ५८४ ५2; की याद और महब्बत $ 
4 में गुजुरता था ।? ऐसी हालत में येह बात बहुत बईद है कि इमाम की 1 
$ बीवी हजुरते इमाम के फेजे सोहबत की कृद्र न करे और यजीदे पलीद ई 
की तरफ एक तमए फासिद से इमामे जलील ८ ७% ८% के कत्ल ड 
| # जैसे सख्त जुर्म का इतिकाब करे । ५८.५ ६६८ ६८ 4 
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विलादते HIC 

सय्यिदुश्शुहदा हज्रते इमामे हुसैन ## ५७४ ५; की विलादत ई 

5 शा'बान सि. 4 हि. को मदीनए मुनव्वरा में हुई । हुजूरे पुरनूर, सय्यिदे ड 

ह आलम #55४ ५७५. ने आप का नाम हुसैन और शब्बीर रखा ई 

ड और आप की कुन्यत अबू अब्दुल्लाह और लकब सिबते रसूलुल्लाह ड 

$ और रैहानतुर॑सूल हे और आप के बरादरे मुअज्जम की तरह आप को 

ड भी जन्नती जवानों का सरदार और अपना फुरजुन्द फुरमाया |!) 

हुजूरे अकृदस, नबिय्ये अकरम «५५५५८ ५८५ ८ को आप ह 

के साथ कमाले राफृत व महब्बत थी । हदीष शरीफ में इरशाद हुवा : ई 

Re رار ال‎ Oo رو ار‎ ड 
“जिस ने इन दोनों (हजुरते इमामे हसन व इमामे हुसैन 

८६४ ५७ ८5) से महब्बत की उस ने मुझ से महब्बत की और जिस ई 

ने इन से अदावत को उस ने मुझ से अृदावत को ।'' 

''जन्नती जवानों का सरदार” फरमाने से मुराद येह है कि जो ई 

लोग राहे खुदा {#;% में अपनी जवानी में राहिये जन्नत हुए हज्रते ई 

ड‏ @......اسد الغابة» باب الحاء والحسين»7١١_الحسين‏ بن على»ص 5 5645 ؟ ملتقطاً 
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' | इमामैने करीमैन उन के सरदार हैं और जवान किसी शख्स को ब लिहाज |: 
इस के नौ उम्री के भी कहा जाता है और ब लिहाज शपकृते बुजुर्गाना के € | 
भी, आदमी की उम्र कितनी भी हो उस के बुजुर्ग उस को जवान बल्कि * * 
ह लड़का तक कहते हैं, शैख और बुढ्ढा नहीं कहते हैं । इसी तरह ब मा'ना # 
फुतुव्वत व जवामर्दी भी लफ्जे जवान का इतलाकृ होता है ख्त्राह कोई द 
ई शख्स बुढ़ा हो मगर हिम्मते मर्दाना रखता हो वोह अपनी शुजाअृत व ई 
ड बसालत के लिहाजु से जवान कहलाया जाता है । हजरते इमामे हुसैन ड 
है ५४ ५; की उम्र शरीफु अगर्चे वक्ते विसाल पचास से जाइद थी । * 
ड मगर शुजाअृत व जवांमर्दी के लिहाज से नीज शफ्कते पिदरी के इक्तिजा $ 
ड से आप को जवान फरमाया गया और येह मा'ना भी हो सकते हैं कि ड 
ङ अम्बियाए किराम व खुलफाए राशिदीन के सिवा इमामैने जलीलैन तमाम ई 
£ आहले जन्नत के सरदार हैं क्यूंकि जवानाने जन्नत से तमाम आहले जन्नत ; 
ई मुराद हैं इस लिये कि जन्नत में बुडे और जवान का फर्क न होगा। वहां सब ई 
+ ही जवान होंगे और सब की एक उप्र होगी । हुजूर सय्यिदे आलम + 
ह «८.५9५८४ ५७५५ ने इन दोनों फुरजन्दों को अपना फूल फूरमाया । * 
ड (५ ५० ४८५५ ५ वोह दुन्या में मेरे दो फूल हैं | (६420७) 

4 हुजरे अकदस «5 5५८ ५८५ ५. इन दोनों नौनिहालों को फूल 
$ की तरह सूंघते और सीनए मुबारक से लिपटाते |? (६८20७) 

.--لصواعق المحرقة»الباب الحادى عشرءالفصل الثالث» ص8 ड ١‏ 
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+ 9 उम्मुल फज्ल बिन्ते अल हारिष हजरते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 98 
رَضِىَ اللَهتَعالى عَنهُ ل‎ 30] जौजा एक 7 o 377€ عله الصلوة السام‎ ٩ 4 
इ हजूर में हाजिर हुई और आर्ज किया: या रसूलल्लाह ५ 5५०५७४५ صلی‎ ह 
ई आज मैं ने एक परेशान ख्त्राब देखा, हुजूर #८5४3४ ७४५५ ५ ने दरयाफ्त ई 
# 'फरमाया : क्या? आर्ज किया : वोह बहुत ही शदीद है। उन को उस ख़्वाब ® 
2 के बयान की जुरअत न होती थी । हुजूर «८5% 34.८% 4 ने मुक्रर ई 
: दरयाफ्त फरमाया तो अर्जु किया कि में ने देखा कि जसदे अतृहर का एक ड 
ड़ टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया । इरशाद फूरमाया : तुम ने ई 
$ बहुत अच्छा ख्त्राब देखा, ७७ ५५ £८5 ॐ फातिमा ज॒हरा (६ ८१७४ ५5) $ 
ड के बेटा होगा और वोह तुम्हारी गोद में दिया जाएगा । 
कक ऐसा ही हुवा । हजरते इमामे हुसैन & ७४५ ५2 पेदा हुए £ 
हे और हजरते उम्मुल फूज्ल की गोद में दिये गए | उम्मुल फूज्ल 552101 इ 
$ हैं : में ने एक रोज हुजुरे अकदस #५ ५४४.५७४५ /> की खिदमते # 
ड अुक्दस में हाज्रि हो कर हज्रते इमामे हुसैन #५७५ ५; को आप ड 
ईँ #८३9५४ ५७५ ५ की गोद में दिया, क्या देखती हूं कि चश्मे मुबारक ई 
£ से आंसूओं की लडियां जारी हैं । मैं ने आर्ज किया : या नबियल्लाह ड 
2 وسلم‎ 5५ ५७७५ ० मेरे मां बाप हुजूर पर कुरबान ! येह क्या हाल है? ई 
$ फुरमाया : जिब्रील (,5८.॥ ८८) मेरे पास आए और उन्हों ने येह £ 
इ खबर फृरमाई कि मेरी उम्मत इस फुरजृन्द को कृत्ल करेगी । में ने ई 
ई कहा : क्या इस को ? फुरमाया : हां और मेरे पास इस के मक्तल की 
ड सुर्ख॒ मिट्टी भी लाए 2 (७७० 9 (رواة البيهقى‎ ड 

ا 


3 neee 7 2 
शहादुत्र की 9052 ; 
हज्रते इमामे आली मकाम #५४ ५2; की विलादत के # 
साथ ही आप ## ५७ ५; की शहादत की ख़बर मशहूर हो चुकी, शीर ह § 
ई ख्त्रारगी के अय्याम में हुजुरे अक्‌दस नबिय्ये करीम ५८79346 2४% ड ईं 
ने उम्मुल फज्ल को आप ७४ ५2; की शहादत की ख़बर दी द 
ई खातूने जन्नत ५४ ५०८ ८%) ने अपने इस नौनिहाल को जृमीने करबला ई 

में खून बहाने के लिये अपना खूने जिगर (दूध) पिलाया, अली मुर्तजा इ 
© لكريم‎ ६३४) ५७९४ ने अपने दिल बन्द जिगर पैवन्द को खाके करबला ई 
ड में लौटने और दम तोड्ने के लिये सीने से लगा कर पाला, मुस्तफा 
$ ५८५9५५ ५७५५. ने बयाबान में सूखा हल्कृ कटवाने और राहे खुदा ई 
ड ॐ में मर्दाना वार जान नञ्र करने के लिये इमामे हुसैन “£ ८५४४ ८23 ड 
$ को अपनी आगोशे रहमत में तबिस्यत फुरमाया, येह आगोशे करामत व रै 
द रहमते फिरदौसी चमनिस्तानों और जन्नती ऐवानों से कहीं जियादा बाला ड 
$ मर्तबत है, उस के रुतबे की क्या निहायत और जो इस गोद में परवरिश ई 
ड पाए उस की इज्जृत का क्या अन्दाजा । उस वक्त का तसव्बुर दिल लर्जा ई 
$ देता है जब कि इस फुरजुन्दे अरजुमन्द £५४५५ ५2; की विलादत की ई 
. मसर्रत के साथ साथ शहादत की खबर पहुंची होगी, सय्यिदे आलम : 
4 صَلَى الله تعالى عليدِوَ اله ملم‎ की चश्मए रहमत चश्मने अश्कों के मोती बरसा £ 
ड दिये होंगे, इस खबर ने सहाबए किबार जां निषाराने अहले बैत % 
$ , ४४ ७४ ५; के दिल हिला दिये, इस दर्द की लज्जृत अली मुर्तजा £ 
३ ८5४५७४४ के दिल से पूछिये, सिदको सफा की इम्तिहानगाह 
$ में सुन्नते खूलील ,५८॥ ४ अदा कर रहे हैं । कै 



















De 
چ‎ 
چ‎ 






हज्रते खातूने जन्नत ५८८७५ ५5 की खाके जेरे कृदमे ई‏ ع 
पाक पर कुरबान ! जिस के दिल का टुकड़ा नाजूनीन लाडला सीने से ५‏ .$ 
। लगा हुवा है, महन्बत की निगाहों से इस नूर के पुतले को देखती हैं, वोह |‏ | 
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ध अपने सरवर आफूरीं तबस्सुम से दिलरुबाई करता है, हुमक हुमक कर [६ 
$ महब्बत के समुन्द में तलातुम पैदा करता है, मां की गोद में खेल कर €| 





हे निगाहों और प्यारी प्यारी बातों से दिल लुभाता है, ऐन ऐसी हालत में ई 


ड करबला का नवृशा आप के पेशे नजुर होता है। जहां येह चहीता, नाजो का £ 
इ पाला, भूका प्यासा, बयाबान में बे रहूमी के साथ शहीद हो रहा है, न ई 
ड अली मुर्तजा «,४ ६४.७५४४ साथ हैं न हसने मुज्तबा, अजीजो ६ 
क$ अकारिब बरादरो फरजन्द कुरबान हो चुके हैं, तन्हा येह नाजनीन हैं, तीरों ई 
ह की बारिश से नूरी जिस्म लहू लुहान हो रहा है, खैमे वालों की बेकसी ड 
ई अपनी आंखों से देखता है और राहे खुदा 13% में मर्दाना वार जान निषार ई 
£ करता है। करबला की जुमीन मुस्तृफा #5434८ ५७५ ५ के फूल से ड 
ई रंगीन होती है, वोह शमीमे पाक जो हबीबे खुदा «८54४७ ७ ५० है 
$ को प्यारी थी कूफ़ा के जंगल को इत्र बीज्‌ करती है, खातूने जन्नत # 
क$ ४८ /४४॥ ८»; की नजर के सामने येह नक्शा फिर रहा है और फरजन्द # 
व सीने से लिपट रहा हे । हज्रते हाजरा ५ ७४५ ८%; इस मन्जर को देखें । 
$ देखना तो येह है कि इस फरजन्दे अरजुमन्द के जद्दे करीम, £ 
हबीबे खुदा « «39 ५५४ ५७ ५ हैं, हजरते हक्‌ तबारक व तआला इन ड 
# का रिजाजू है: (८०; 5-5-5८४५ 9-1} बहरो बर में इन का £ 
इ हुक्म नाफिज्‌ है, शजरो हजर सलाम आर्जु करते हैं और मुतीए फरमान ई 
$ हैं, चांद इशारों पर चला करता है, डूबा हुवा सूरज पलट आता है, बद्र में £ 
ड मलाइका लश्करी बन कर हाजिरे खिदमत होते हैं, कौनेन के जरर जुरे पर ई 
* ब हुक्मे इलाही «५ हुकूमत है, अव्वलीन व आखिरीन सब की उक्दा ; 
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® ss DSi Yi 63a هل‎ बावुजूद इस के इस फरजुन्दे क | 
ड अरजुमन्द की खबरे शहादत पा कर चश्मे मुबारक से अश्क तो जारी हो £ ९ 
$ जाते हैं मगर मुस्तृफा ५८५% 5५ ५८५. दुआ के लिये हाथ नहीं उठाते, ई 
ड बारगाहे इलाही {3% में इमामे हुसैन #५७४ ५%; के अमनो सलामत द 
ह और इस हादिषए हाइला से महफूज रहने और दुश्मनों के बरबाद होने की ई 
ड दुआ नहीं फुरमाते, न अली मुर्तजा «५६४१ .१७४६।४५ अर्ज करते हैं कि द 
$ या रसूलल्लाह “१ صلى الله تعالى عليك‎ इस खबर ने तो दिलो जिगर पारा पारा £ 
छ कर दिये, आप +४५४४ ५५ ८ के कुरबान ! बारगाहे हक में अपने ई 
# इस फरजन्द के लिये दुआ फृरमाइये । न खातूने जन्नत ७४ १७४ ५%; 
ड इल्तिजा करती हैं कि ऐ सुल्ताने दारैन ! आप «5435 ५७४५ के फेज ई 
4 से आलम फैजुयाब है और आप «८795५४५७८ की दुआ ; 
ह मुस्तजान । मेरे इस लाडले के लिये दुआ फुरमा दीजिये, न अहले बैत ई 
ड न अजवाजे मुतृहहरात न सहाबए किराम (५५-० ४६४) सब खबरे ड 
$ शहादत सुनते हैं, शोहरा आम हो जाता है मगर बारगाहे रिसालत 
डू #7४5४८ ५७१॥ ५ में किसी तृरफ्‌ से दुआ की दरख्त्रास्त पेश नहीं होती। $ 
बात येह हे कि मकामे इम्तिहान में षाबित कृदमी दरकार है, द 
ह येह महले उज्र व तअम्मुल नहीं, ऐसे मौकृअ्‌ पर जान से दरैग जांबाजु ई 
ड मर्दों का शैवा नहीं, इख्लास से जां निषारी ऐन तमन्ना है। दुआएं की गई ड 
ई मगर येह कि येह फरजन्द मकामे सफा व वफा में सादिक षाबित हो। ई 
ड तौफ़ीके इलाही 1% मुसाइद रहे, मसाइब का हुजूम और आलाम का ह 
अम्बोह इस के कदम को पीछे न हटा सके । 
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व तृबरानी ने हजुरते उम्मुल मोअमिनीन आइशा सिद्दीका ६८ ५७% ८2५ € | 
$ से रिवायत की, कि हुजूरे अन्वर ५-792 ५% ८ ने फरमाया : मुझे * $ 
ह जिब्रील ने खबर दी कि मेरे बा'द मेरा फुरजन्द हुसैन ८ ८७ ५23 ई 
£ ज॒मीने तृफ्फ में कृत्ल किया जाएगा और जिब्रील (५८.५ ८४ मेरे पास येह ड 
ई मिट्टी लाए, उन्हों ने अर्ज किया कि येह (हुसैन #१८४५ ५25) की ई 
ड ख्त्राबगाह (मक्तल) की खाक है। तफ्फ करीबे कूफा उस मकाम का 
क नाम है जिस को करबला कहते हैं ।( 

ड इमाम अहमद ने रिवायत की, कि हुजुरे अकूदस +८५५४ 2४ صَلَى‎ $ 
$ ने फरमाया कि मेरी दौलत सराए अकदस में वोह फिरिश्ता आया जो इस से ई 
ड कब्ल कभी हाजिर न हुवा था, उस ने अर्ज किया कि आप #८5४5 ७% صلی‎ ड 
$ के फरजन्द हुसैन (६ १७४५ ५2;) कत्ल किये जाएंगे और अगर आप रै 
ड चाहें तो मैं आप को उस जुमीन की मिट्टी मुलाहजा कराऊं जहां वोह ड 
$ शहीद होंगे । फिर उस ने थोड़ी सी सुर्ख मिट्टी पेश की । ड 
इस किस्म की हदीषें ब कषरत वारिद हैं, किसी में बारिश है 
ई के फिरिश्ते के ख़बर देने का तजुकिरा है, किसी में उम्मे सलमा ê 
4 رَضِىَ الله تَعَالى عَنْهَا‎ को खाके करबला तफ्वीजु करने और इस खाक के ड 
$ खून हो जाने को अृलामते शहादते इमाम ८५७४ ५; करार देने का ? 
इ तजृकिरा है । जिस से मा'लूम होता है कि हुजूरे अक्‌दस ई 
ड “८५३५४ ५७ ५० को इस शहादत की बार बार इत्तिलाअ दी गई और 
कु हुजूर #८५४५५४ ५७५ ५ ने भी बारहा इस का तजुकिरा फरमाया और ई 
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| येह शहादत हज्रते इमाम ८ ८१५४ ८2; के अहदे तुफूलिय्यत से खूब | 
® मशहूर हो चुकी और सब को मा'लूम हो गया कि आप ८2४ ८; @ि% 
ê का मशहद करबला है ।* ? $ 
हाकिम ने इन्ने अब्बास #८७४५ ५2; से रिवायत की, कि हम ड 
हँ को कोई शक बाकी न रहा और अहले बेत ०५०४४; ब इत्तिफाक डं 
& जानते थे कि इमामे हुसैन ८५७०६५५) करबला में शहीद होंगे 1) 
र अबू नुऐम ने नजी इज्रमी से रिवायत की, कि वोह सफ्रे सिफ्फीन ई 
ड में हजूरते मौला अली मुर्तजा #;,४५ ६६४) ५५०५४7४ के हमराह थे, जब नैनवा 
$ के करीब पहुंचे जहां हज्रते यूनुस ८5.५ ५८ का मजारे अकदस है तो हज्रते ई 
अली मुर्तजा «; 5५ ८६४ ८५७४६०, ने निदा की, कि ऐ. अबू अब्दुल्लाह ! 
फुरात के कनारे ठहरो । में ने अर्ज किया : किस लिये? फरमाया : नबिय्ये ई 
£ करीम «५४ ५७५५. ने फुरमाया कि जिन्रील «५५1८६ ने मुझे ड 
ह ख़बर दी हे कि इमामे हुसैन (८५७ ८>;) फुरात के किनारे शहीद किये ई 
ड जाएंगे और मुझे वहां की एक मुश्त मिट्टी दिखाई 3 र 
0 अबू नुऐम ने अस्बग बिन नबाता से रिवायत की, कि हम हजुरते ई 
ड मौला अली i A के हमराह हजरत इमामे हुसैन gis, ड 
ढु की कब्र के मकाम पर पहुंचे । हजुरते मौला अली «#५७४5 ने ई 
$ बयान फुरमाया : यहां उन शोहदा के ऊंट बंधेंगे, यहां उन के कजावे रखे £ 
हु जावेंगे, यहां उन के खून बहेंगे, जवानाने आले मुहम्मद ४८7% 3५ ७५१ صلی‎ 
द इस मैदान में शहीद होंगे, आस्मान व जमीन उन पर रोएंगे |? : 


€ ©......الصواعق المحرقة» الباب الحادى عشرء الفصل الثالث فى الاحاديث الواردة فى بعض के‏ 
ड‏ اهل البيت...الخ» हे ١ 5 ०‏ 
© ©......المستدرك للحاكمءكتاب معرفة الصحابة؛ باب استشهد الحسين...الخ الحديث:4۸۷۹» & 
ج٤“‏ ص ١7/5‏ 
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बहेंगे । येह शहादत का कमाल है ऐसा ए'लान आम हो, 3A UT £ 
ई सब जान जाएं, मकाम बता दिया गया हो, वहां को खाक शीशियों में # 
4 रख ली गई हो, उस के खून हो जाने का इन्तिजार हो और शोके शहादत 
ई में कमी न आए, जज्बए जां निषारी रोजु अफ्जूं होता रहे, तमाम चाहने ई 
0 वाले पहले से बा खबर हों, हर दिल इस जख्म का मजा ले ओर सत्रो कु 

इस्तिक्लाल के साथ जान अता करने वाले की राह में जान कुरबान की # 
जाए। येह मदने कामिल और फ्रजुन्दाने मुस्तृफा #954 २४ ८.2 


$ का हिस्सा और इन्हीं का हौसला है। 5 
مھ رم گے ا رست‎ 
$ पहाड़ भी होता तो वहशत से घबरा उठता और जिन्दगी का ई 


न नह 


$ एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो जाता मगर तालिबे रिजाए हक, 
ह मौला 3% की मर्जी पर फिदा होता है, इसी में उस के दिल का चेन # 
ड और उस की हकीकी तसल्ली हे, कभी वहशत, परेशानी उस के पास ड 
इ नहीं फटकती, कभी इस मुसीबते उजमा से खलासी और रिहाई के लिये ई 
$ वोह दुआ नहीं करता, इन्तिजार की साअतें शौक के साथ गुजारता है 
ॐ और वक्ते मवञूद का बेचैनी के साथ मुन्तजिर रहता है । 

$ शहाळन के बाकि आन 

इ यजीद्‌ व्हा मुख्तसए तजव्छिश 

यजीद बिन मुआविया अबू खालिद उमवी वोह बद नसीब £ 
ड शख्स है जिस की पेशानी पर अहले बैते किराम ५/५०९४: के बे ड 
? $ गुनाह कृत्ल का सियाह TT है और जिस पर हर करन में दुन्याए $ $ 
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11Z आल इ‏ | بهد بهد بهد بود بهد بوه ا 
येह बद बातिन, सियाह दिल, नंगे खानदान सि. 25 हि. में £‏ 2 
अमीरे मुआविया के घर मैसून बिन्ते बहदल कलबिया के पेट से पैदा @?‏ 9 
हुवा । निहायत मोटा, बद नुमा, कषीरुश्शे'र, बद खुल्क, तुन्द खू, £ $‏ $ 
ङ‏ 
ड फ़ासिकृ, फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम, बे अदब, गुस्ताखु था। &‏ 
इस की शरारतें और बेहूदगियां ऐसी हैं जिन से बद मुआशों को भी ई‏ $ 
शर्म आए। अब्दुल्लाह बिन हन्जुला इन्नुल गुसील (५४४ ५७४ ५25) ऊँ‏ * 
हँ ने फरमाया ; खुदा ५% की कसम ! हम ने यजीद पर उस वकृत ई‏ 
खुरूज किया जब हमें अन्देशा हो गया कि उस को बदकारियों के $‏ 
ई सबब आसमान से पथ्थर न बरसने लगें । (बाकिदी) ई‏ 
महरमात के साथ निकाह और सूद वगैरा मुन्हिय्यात को इस बे 1‏ 5 
TA ETT OFT RTT | मदीनए तृय्यिबा व मक्कए मुकर्रमा की बे $‏ 2 
हुरमती कराई । ऐसे शख्स की हुकूमत गुर्ग की चोपानी से जियादा खतरनाक $‏ # 
ङ थी, अरबाबे फिरासत और अस्हाबे अस्रार उस वक्त से डरते थे जब कि ई‏ 
इनाने सल्तृनत इस शकी के हाथ में आई, सि. 59 हि. में हज्रते अबू हुरैरा £‏ $ 
اللهم 2 3%# क 5 ५७४ ५५5 ने दुआ की $ DAN DO ON 122८५‏ 
या रब्ब {3% में तुझ से पनाह मांगता हूं सि. 60 हि. के‏ 
ड आगाज और लड़कों की हुकूमत से”‏ 
رَضِيَ اللَهُتَعَالى عَنَهُ 5141 ]375 FT GAT Û TTT BIT Û FF FT‏ $ 
जो हामिले अस्रार थे उन्हें मा'लूम था कि सि. 60 हि. का आगाज लड़कों‏ 
ई की हुकूमत और फितनों का वक्त है। उन की येह दुआ कबूल हुई और $‏ 
उन्हों ने सि. 59 हि. में ब मुकाम मदीनए तृय्यिबा रिहलत फुरमाई ।''‏ 
रूयानी ने अपनी मुस्नद में हजरते अबू दरदा सहाबी #७६ ५2) ई‏ 
से एक हदीष रिवायत की है जिस का मजुमून येह है कि मै ने हुजूरे कु‏ £ 
अकृदस, नविय्ये करीम «५५४४८५७५० से सुना कि हुजूर $ §‏ $ $ 
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फरमाया कि “'मेरी उम्मत में अदलो इन्साफ काइम रहेगा यहां तक कि $ ॥‏ # 
पहला रखना अन्दाज व बानिये सितम बनी उमय्या का एक शख्स होगा £‏ # 


ड जिस का नाम '*यजीद” होगा ।” येह हदीष जुईफ है ।(!) 

+ अमीर गुआानिया ॐ ५७८२; की. बफान. 

ड डर्‌ यनीऴ की. सन्नुनन 

अमीरे मुआविया ने रजब सि. 60 हि. में बमुकामे दिमश्क 4‏ چ 

$ लकवा में मुब्तला हो कर वफ़ात पाई । आप के पास हुजूर सय्यिदे ड 

हक आलम #५5५४५७५ ४ के तबरुंकात में से इजार शरीफ, रिदाए ड 

ह अकदस, कमीस मुबारक, मूए शरीफ और तराशहाए नाखुन हुमायूं थे, £ 

आप ने वसिय्यत को थी कि मुझे हुजूर «5४ 5५ ५७५ 4० को इजार & 

ई शरीफ व रिदाए मुबारक व कमीसे अकृदस में कफन दिया जाए और मेरे ई 

इन आ'जा पर जिन से सजदा किया जाता है हुजूर #5 ४ صلی الله الى‎ 

हू के मूए मुबारक और तराशहाए नाखुने अक्‌दस रख दिये जाएं और मुझे ई 

०००८० „~ के रहूम पर छोड़ दिया जाए। ® 

कोरे बातिन यजीद ने देखा था कि उस के बाप अमीरे मुजाविया ई 

हुजुरे अकदस «5% ५ ४५. के तबर्रुकात और बदने अक्दस से ई 
जाने वाले कपड़ों को जान से जियादा अजीज रखा था और दमे 

क आखिर तमाम ज्र व माल, षरवत व हुकूमत सब से जियादा वोही ई 

# चीज प्यारी थी और इसी को साथ ले जाने की तमन्ना हज्रते अमीर 

के ५७ 7 के दिल में थी। इस की बरकत से उन्हें उम्मीद थी किइस ई 

ड मल्बूसे पाक में बूए महबूब है । येह मकामे गुर्बत में प्यारा रफीक और ई 
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$ ८3934८५४५ के बदने पाक से छू जाना एक कपड़े को ऐसा बा & 
ड बरकत बना देता है तो हसनेने करीमैन और आले पाक ५५० «६४ जो ई 
$ बदने अकृदस का जुज्च हैं इन का क्या मर्तबा होगा और इन का क्या 
ह एहतिराम लाजिम है। मगर बद नसीबी और शकावत का क्या इलाज। ई 
अमीरे मुआविया ८,५७५ ५५; की वफात के बा'द यजीद 
ड तख्ते सल्तृनत पर बैठा और उस ने अपनी बैअत लेने के लिये अत्राफू व ई 
है मुमालिक सल्तुनत में मक्तूब रवाना किये, मदीनए तृय्यिबा का आमिल £ 
द जब यजीद की बैअत लेने के लिये हुज्रते इमामे हुसैन ८ १७४ ५%; ड 
कँ को खिंदमत में हाजिर हुवा तो आप ने उस के फिस्‍्को जुल्म को बिना पर ई 
ड उस को ना अहल करार दिया और बेअत से इन्कार फुरमाया इसी तरह ड 
३ हज्रते जुबैर ॐ ५७ ५; ने भी 1) कु 
5 हज्रते इमाम ६ ७८ ५५; जानते थे कि बैअृत का इन्कार £ 
ड यजीद के इश्तिझल का बाइष होगा और ना बकार जान का दुश्मन और ई 
$ खून का प्यासा हो जाएगा लेकिन FTF oi تال‎ ५2; के दियानत व £ 
. तक्वा ने इजाजत न दी कि अपनी जान की खातिर ना अहल के हाथ पर ड 
$ बेअृत कर लें और मुसलमानों की तबाही और शरअ्‌ व अहकाम की बे ई 
ड हुरमती और दीन की मजुर्रत की परवाह न करें और येह इमाम जैसे 1 
झं जलीलुश्शान फरजृन्दे रसूल (४८५४5४८७५ ०) से किस त्रह ई 
$ मुमकिन था ? अगर इमाम #५७ ५; उस वक्त यजीद की बैअृत ड 
ड कर लेते तो यजीद आप की बहुत कृद्रो मन्जिलत करता और आप की ई 

ई आफ्िय्यत व राहत में कोई फर्क न आता बल्कि बहुत सी दौलते दुन्या ड 
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$6 हो जाता और दीन में ऐसा फुसाद बरपा हो जाता जिस का दूर करना @/8 
हँ बा'द को नामुमकिन होता । यजीद की हर बदकारी के जवाजु के लिये $ ई 
ई इमाम की बेअत सनद होती और शरीअते इस्लामिया व मिल्लते हुनफिया £ 
ड का नक्शा मिट जाता । शीओ को भी आंखें खोल कर देख लेना चाहिये ड 
ई कि इमाम ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया और तकय्या का ई 
$ तसव्बुर भी खातिरे मुबारक पर न गुजरा, अगर तकृय्या जाइजु होता तो £ 
ड इस के लिये इस से जियादा जुरूरत का और कौन वकृत हो सकता था? ड 
क हज्रते इमाम व इन्ने जुबैर ५४४ ५८ ५2; से बैअत की दरखास्त इसी ई 
लिये पहले को गई थी कि तमाम अहले मदीना इन का इत्तिबाअ करेंगे ड 
इ अगर इन हजुरात ने बेअृत कर ली तो फिर किसी को तअम्मुल न होगा ई 
ई लेकिन इन हजुरात के इन्कार से वोह मन्सूबा खाक में मिल गया और रै 
यजीदियों में उसी वक्त से आतशे इनाद भड़क उठी और ब जरूरत इन 
ङ हज्रात को उसी शब मदीना से मक्कए मुकर॑मा मुन्तकिल होना पड़ा। येह ह 
ई वाकिआ चौथी शा'बान सि. 60 हि. का है। ड 
ह नर्वे इमाम ८ ५७४२ >+ कही. मढ़ीनए नुख्खिबा ड 
से रिडलन क 
मदीने से हजुरते इमाम ## ५७५०; की रिहलत का दिन £ 
अहले मदीना और खुद हज्रते इमाम # الله تقال‎ ५%; के लिये कैसे रंजो . 
ई अन्दोह का दिन था । अत्राफे आलम से तो मुसलमान वतन तर्क कर के ई 
$ अइज्जा व अहबाब को छोड़ कर मदीना तृय्यिबा हाजिर होने की तमन्नाएं £ 
ड करें, दरबारे रिसालत की हाजिरी का शौक दुश्वार गुज़ार मन्जिलें और ई 
$ बहूरो बर का तृवील और खौफनाक सफर इस््तियार करने के लिये ई 
द बेकरार बना दे, एक एक लम्हे की जुदाई इन्हें शाक हो, और फुरजन्दे 
ढु रसूल (४८४३४४५७५०) जवारे रसूल (5८४३५ ५७% ५०) से ई 
$ ई रिहलत करने पर मजबूर हो । उस वक्त का तसव्बुर दिल को पाश पाश £ 
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ई मदीना की मुसीबत का भी कया अन्दाजा हो सकता है। दीदारे हबीब के £ 
0 फिदाई इस फरजन्द को जियारत से अपने कल्बे मजरूह को तस्कीन देते कु 
$ थे। इन का दीदार इन के दिल का करार था, आह ! आज येह करारे दिल ड 
है मदीनए तय्यिबा से रुख्सत हो रहा है। इमामे आली मकाम ८ الى‎ ५7 £ 
ने मदीनए तय्यिबा से बहजार गम ब अन्दोह बादिले नाशाद रिहलत ड 
इ फरमा कर FEC RTT इकामत फुरमाई । 
इमाम्‌ ८४ >; की. ननान मैं 
कू फि यीं की. ढश्ख्नास्नें 
यजीदियों की कोशिशों से अहले शाम से जहां यजीद को ड 
ङ तख्तगाह थी यजीद की राए मिल सकी और वहां के बाशिन्दों ने उस की ई 
$ बैअृत की । अहले कूफ़ा अमीरे मुआविया ८ ८८४५ ८; के जुमाने ही £ 
ड में हज्रते इमामे हुसैन ८ ८७७ ५-2; की खिदमत में दरख््रास्तें भेज रहे ड 
ङ थे, तशरीफ्‌ आवरी को इल्तिजाएं कर रहे थे लेकिन इमाम ८ ७४ ५»; $ 
हैं ने साफ इन्कार कर दिया था । अमीरे मुआविया #१७४ ५2; की £ 
£ चफ़ात और यजीद की तख्त नशीनी के बा'द अहले इराक्‌ की जमाअृतों & 
इ ने मुत्तफिक हो कर इमाम ८ ५१७४ ५2; की खिदमत में दरख्ास्तें भेजी ई 
$ और इन में अपनी नियाज मन्दी व जज्बाते अकीदत व इख्लास का £ 
इजृहार किया और हज्रते इमाम £ ८५४५५ ५०; पर अपने जानो माल % 
ई फिदा करने की तमन्ना जाहिर की । इस तरह के इल्तिजानामों और ई 
# दरख्वास्तों का सिलसिला बंध गया और तमाम जमाअतों और फिर्को £ 
की त्रफ से डेढ़ सो के करीब अजियां हज्रते इमामे आली मकाम ड 
कँ ‰5 ५७६ ८2} कौ खिदमत में पहुंचीं, कहां तक इगुमाज्‌ किया जाता 
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9 और कूफियों की बे वफ़ाई का पहले भी तजरिबा हो चुका था मगर जब' ब , 
ई यजीद बादशाह बन गया और उस की हुकूमत व सल्तनत दीन के लिये $ ई 
$ रबतरा थी और इस की वजह से उस की बैअत ना रवा थी और वोह तरह तरह 
इ की तदबीरों और हिलों से चाहता था कि लोग उस की बेअृत करें | 
ई हालात में कूफियों का बपासे मिल्लत यजीद की बैअत से दस्तकशी £ 
ड करना और हज्रते इमाम £ ५५५५ से तालिबे बैअृत होना इमाम ह 
कँ पर लाजिम करता था कि इन की दरख्वास्त कबूल फरमाएं जब एक ई 
$ कौम जालिम व फासिक की बैअत पर राजी न हो और साहिबे इस्तिहकाक £ 
इ अहल से दरख्त्ास्ते बैञृत करे इस पर अगर वोह इन की इस्तिदआ ई 
$ै कबूल न करे तो इस के येह मा'ना होते हैं कि वोह इस कौम को इस 3 
® जाबिर ही के हवाले करना चाहता है । इमाम ## ८१७४ ५2; अगर उस ड 
ई वक्त कूफियों की दरख्त्रास्त कबूल न फरमाते तो बारगाहे इलाही 13% © 
$ में कूफियों के इस मुतालबे का इमाम #५७४ ५2; के पास क्या $ 
इ जवाब होता कि हम हर चन्द दरपे हुए मगर इमाम #८७ ८%; बेअृत ई 
है के लिये राजी न हुए। बदीं बजह हमें यजीद के जुल्मो तशहुद से मजबूर £ 

हो कर उस की बैअृत करना पड़ी अगर इमाम #2 १८४ ५2; हाथ बढ़ाते ड 
क तो हम इन पर जानें फिदा करने के लिये हाजिर थे। येह मस्अला ऐसा ई 
£ दरपेश आया जिस का हल बजुजु इस के और कुछ न था कि हजुरते ड 
ॐ इमाम #५२ ५2; उन की दा'वत पर लबैक फरमाएं । ङु 
ई अगर्चे अकाबिर सहाबए किराम हज्रते इव्ने अब्बास व हजुरते £ 

इब्ने उमर व हजूरते जाबिर व हजुरते अबू सईद व हज्रते अबू वाकिद 1 
ह लैषी वगैरहुम (०।५-० ८६) हज्रते इमाम ॐ ८७४६ ५2; की इस राय ई 
ड से मुत्तफिक न थे और इन्हें कूफियों के अहद व मवाषीक का ए'तिबार न ड 















$ & था, इमाम #५५५ ५५; की महुन्बत और शहादते इमाम £ ५७५ ५५; इ 
। € की शोहरत इन सब के दिलो में इख्तिलाज पैदा कर रही थी, गोकि येह ई || 
4| यकीन करने की भी कोई वजह न थी कि शहादत का येही वक्त है और | 
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5 हजुरते इमाम & ८१५४३ ५; के सामने मस्अले की येह सूरत दरपेश थी @* 
+ $ कि इस इस्तिदआ को रोकने के लिये उज्रे शरई क्या है । इधर ऐसे ई 
$ जलीलुल कद्र सहाबा ५५० #४ के शदीद इस्रार का लिहाज, उधर है 
ड़ अहले कूफा की इस्तिदआ रद न फुरमाने के लिये कोई TE FY न होना 
ई हज्रते इमाम के लिये निहायत पेचीदा मस्अला था जिस का हल ब जुजु £ 
$ इस के कुछ नजर न आया कि पहले हजुरते इमाम मुस्लिम ८ ७४ ५5 
कू को भेजा जाए अगर कूफियों ने बद अृहदी व बे वफाई को तो उज्रे शरई ई 
$ मिल जाएगा और अगर वोह अपने आहद पर काइम रहे तो सहाबा को £ 
हे तसल्ली दी जा सकेगी ।(!) 
ê PE हुज्शते मुस्लिम #४ ८2) व्ी शवानशी ई 
इस बिना पर आप ने हज्रते मुस्लिम बिन अकील 2 ७४ ८25 $ 
ह को कूफा रवाना फरमाया और अहले कूफ़ा को तहरीर फुरमाया कि ई 
$ तुम्हारी इस्तिदआ पर हम हज॒रते मुस्लिम ८१७४३ ५५ को रवाना £ 
हे करते हैं इन की नुस्रत व हिमायत तुम पर लाजिम है। हजरते मुस्लिम के ड 
ई दो फुरजृन्द मुहम्मद और इब्राहीम ५४,५७४६ ५; जो अपने बाप के ई 
ड बहुत प्यारे बेटे थे इस सफर में अपने पिदरे मुशफिक के हमराह हुए | 
ढ हज्रते मुस्लिम £ ५७५४} ने कूफ़ा पहुंच कर मुख्तार बिन अबी ई 
ई उबेद के मकान पर कियाम फरमाया आप की तशरीफू आवरी की ख़बर ई 
0 सुन कर जूक जूक मख्लूक आप की जियारत को आई और बारह हजार & 
इ से जियादा ता'दाद ने आप के दस्ते मुबारक पर हजुरते इमामे हुसैन 
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¢ & 281 59 3 1| 9 हालात की इत्तिलाअ दी ओर इलतिमास की, कि $ ॥ 
$ जरूरत है कि हजुरत जल्द तशरीफु लाएं ताकि बन्दगाने खुदा, नापाक के 

३ शर से महफूज रहें और दीने हक की ताईद हो, मुसलमान इमामे हकू की इ 
$ बेअत से मुशर्रफ व फैजृयाब हो सकें। अहले कूफा का येह जोश देख ई 
® कर हुजुरते नो'मान बिन बशीर सहाबी ने जो उस ज॒माने में हुकूमते 
कू शाम को जानिब से कूफ़ा के वाली (गवर्नर) थे । अहले कृफ़ा को ई 
$ मुत्त॒लअ्‌ किया कि येह बैअृत यजीद की मरजी के खिलाफ है और वोह £ 
ड इस पर बहुत भड्केगा लेकिन इतनी इत्तिलाअ दे कर जाबिते की कारवाई ; 

ड पूरी कर के हजुरते नो'मान बिन बशीर खामोश हो बैठे और इस मुआमले ई 

ड में किसी किस्म की दस्त अन्दाजी न की |) 
मुस्लिम बिन यजीद हज्रमी और अम्मारा बिन वलीद बिन ई 
$ उकबा ने यजीद को इत्तिलाअ दी कि हजूरते मुस्लिम बिन अकील £ 
ड 5 ४४01 ८; तशरीफ्‌ लाए हैं और अहले कूफा में इन की महुब्बत व 
ई अृकीदत का जोश दम बदम बढ़ रहा हे । हजारहा आदमी इन के हाथ ई 
ड पर इमामे हुसैन Û ५%; की बैअत कर चुके हैं और नो'मान बिन £ 
ह बशीर ने अब तक कोई कारवाई उन के खिलाफ नहीं की न इनसिदादी $ 
है तदाबीर अमल में लाए । ड 
यजीद ने येह इत्तिलाअ्‌ पाते ही नो'मान बिन बशीर को मा'जूल £4 

ह किया और उबैदुल्लाह बिन जियाद को जो उस की त्रफ से बसरा का $ 
$ चाली था उन का काइम मकाम किया । उबैदुल्लाह बिन जियाद बहुत 
ई मक्कार व कय्याद था, वोह बसरा से रवाना हुवा और उस ने अपनी ई 
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0 फौज को कादिसिय्या में छोड़ा और खुद हिजाजियों का लिबास पहन I 
कर ऊंट पर सुवार हुवा और चन्द आदमी हमराह ले कर शब की € 5 


हु जिस से हिजाजी काफिले आया करते थे । इस मक्कारी से उस का 
$ मतृलब येह था कि इस वक्त अहले कूफा में बहुत जोश है, ऐसे तौर पर ड 

दाखिल होना चाहिये कि वोह इने जियाद को न पहचानें और येह समझें ई 
£ -कि हजुरते इमाम हुसैन ८2.५४४२ ५०; तशरीफृ ले आए ताकि वोह बे ड 
ह खत्रा व अन्देशा अम्न व आफ्िय्यत के साथ कूफा में दाखिल हो जाए। ई 
ड TT, ऐसा ही हुवा, अहले कूफ़ा जिन को हर लम्हा हजुरते इमामे ¢ 
कं आली मकाम 2 ५१४ ५५; को तशरीफु आवरी का इन्तिजार था, उन्हाँ $ 
£ ने धोका खाया और शब की तारीकी में हिजाजी लिबास और हिजाजी § 
ई राह से आता देख कर समझे कि हज्रते इमाम 2 १७५ ५%; तशरीफू ई 

ले आए । ना'रहाए मसर्र॑त बुलन्द किये, गिर्दो पेश मरहबा कहते चले & 
$ ॐ ५८५ ॐ ५८५५८ 7; और 2५४ द <. का शोर मचाया । येह मर्दूद ई 
इ दिल में तो जलता रहा और इस ने अन्दाजा कर लिया कि कूफियों को 
है हज्रते इमाम ## ८१७४ ५; की तशरीफ आवरी का इन्तिजार है और इन ई 
ॐ के दिल उन की तृरफृ माइल हैं मगर उस वक्त की मस्लहत से खामोश ई 
$ै रहा ताकि इन पर उस का मक्र खुल न जाए यहां तक कि दारुल अम्मारा £ 
ड (गवर्नर हाऊस) में दाखिल हो गया । उस वक्त कूफो येह समझे कि येह $ 
$ हज्रत न थे बल्कि इन्ने जियाद इस फरैब कारी के साथ आया और इन्हें * 
कं हसरत व मायूसी हुई । रात गुजार कर सुन्ह को इन्ने जियाद ने अहले ई 
$ कूफा को जम्भ किया और हुकूमत का परवाना पढ़ कर इन्हें सुनाया और £ 
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अमाइद को भी कलए में नजर बन्द कर लिया |“ 
چ‎ हज्रते मुस्लिम ८ ७ ५»; येह खबर पा कर बर आमद $ 
1 हुए और आप ने अपने मुतवस्सिलीन को निदा की, जूक जूक आदमी # 
# आने शुरूअ हुवे और चालीस हजार की जमइयत ने आप के साथ # 
* किसरे शाही का इहाता कर लिया, सूरत बन आई थी हमला करने की देर 2 
ढु थी । अगर हजरते मुस्लिम हम्ला करने का हुक्म देते तो उसी वक्त ई 
है कुल्आ फत्ह पाता और इन्ने जियाद और उस के हमराही हजुरते मुस्लिम £ 
ड 5 ५७६ ५३) के हाथ में गिरिफ्तार होते और येही लश्कर सैलाब की ड 
ड तुरह्‌ उमड कर शामियों को ताख्त व ताराज कर डालता और यजीद को ई 
$ जान बचाने के लिये कोई राह न मिलती । नवृशा तो येही जमा था मगर £ 
ॐ कारबदस्त कार किनान कुदरस्त, बन्दों का सोचा क्या होता है । ¢; 
ह हुज्रते मुस्लिम # ५७४ ५%; ने कलए का इहाता तो कर लिया और बा # 
ह वुजूद येह कि कूफियों की बदअृहदी और इन्ने जियाद की फरैबकारी और 

ड यजीद की अदावत पूरे तौर पर घाबित हो चुकी थी। फिर भी आप ने अपने ई 
$ लश्कर को हम्ले का हुक्म न दिया और एक बादशाह दाद गुस्तर के नाइब £ 
£ की हैषिय्यत से आप ने इन्तिजार जार फुरमाया कि पहले गुफ्त्‌गू से कृतए हुज्जत & 
क कर लिया जाए ओर सुलह की सूरत पैदा हो सके तो मुसलमानों में खूं रैजी ई 
$ न होने दी जाए। आप अपने इस पाक इरादे से इन्तिजार में रहे और अपनी £ 
ड एहतियातृ को हाथ से जाने न दिया, दुश्मन ने इस वक्फे से फाइदा उठाया $ 
ई और कूफा के रऊसा व अमाइद जिन को इन्ने जियाद ने पहले से क॒ल्ए में ई 
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| बन्द कर रखा था इन्हें मजबूर किया कि वोह अपने रिश्तेदारों और जेरे २ ४ 
® अषर लोगों को मजबूर कर के हजुरते मुस्लिम & ५८५ ८+ की जमाअत @ 5 
$ से अलाहिदा कर दें । ः 

द येह लोग इन्ने जियाद के हाथ में कैद थे और जानते थे कि £ 

अगर इब्ने जियाद को शिकस्त भी हुई तो वोह कल्ए फृत्ह होने तक इन ई 
है का खातिमा कर देगा | इस खौफ से वोह घबरा कर उठे और उन्हों ने * 

दीवारे कल्एु पर चढ़ कर अपने मुतअूल्लिकोन व मुतवस्सिलीन से ड 

गुफ्तगू की और उन्हें हज्रते मुस्लिम 2 ५७४४ ५2; की रफ़ाकृत छोड़ ई 
$ देने पर इन्तिहा दर्जे का जोर दिया और बताया कि इलावा इस बात के 
ढु कि हुकूमत तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी यजीदे नापाक तीनत तुम्हारे बच्चे 
है बच्चे को कृत्ल कर डालेगा, तुम्हारे माल लुटवा देगा, तुम्हारी जागीरें £ 

और मकान जब्त हो जाएंगे । येह और मुसीबत है कि अगर तुम इमाम ड 
ई मुस्लिम ‰ ५७ ५४; के साथ रहे तो हम जो इन्ने जियाद के हाथ में ई 
द कैद हैं किल्एु के अन्दर मारे जाएंगे, अपने अन्जाम पर नजर डालो, £ 
ड हमारे हाल पर रहूम करो, अपने घरों पर चले जाओ। येह हीला कामयाब ई 
$ हुवा और हज्रते मुस्लिम «५७ ५-23 का लश्कर मुन्तशिर होने लगा 
ड यहां तक कि ता बवक्ते शाम हजूरते मुस्लिम «५७ ५%; ने मस्जिदे ई 
$ कूफा में जिस वक्त मगरिब की नमाज TEY की तो आप के साथ पांच £ 

सो आदमी थे और जब आप नमाज से फारिंगु हुए तो आप के साथ एक 
ई भी न था । तमन्नाओं के इजृहार और इल्तिजाओं के तूमार से जिस ई 
$ अजीज मेहमान को बुलाया था उस के साथ येह वफा हे कि वोह तन्हा ड 
ड हैं और इन की रफ़ाकृत के लिये कोई एक भी मौजूद नहीं, कूफा वालों ने ई 
$ हजुरते मुस्लिम ॐ ८५५ ५2; को छोडने से पहले गैरत व हमिय्यत से £ 
ड कतृए तअृल्लुक किया और उन्हें जरा परवाह न हुई कि कियामत तक ड 

+ $ तमाम आलम में उन की बे हिम्मती का शोहरा रहेगा और इस बुजृदिलाना ई 
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हँ बांध दिया गया था, नादान बच्चे साथ हैं, कहां उन्हें लिटाएं, कहां $ | 


$ सुलाएं, कूफा के वसीअ्‌ खित्ते में दो चार गजु जमीन हज्रते मुस्लिम के £ 
ड शब गुजारने के लिये नजुर नहीं आती । उस वक्त हजूरते मुस्लिम इ 
है :& ७४६५ ८2; को इमामे हुसैन ८४ ५७४ ५; की याद आती है और ई 
* दिल तड्पा देती है, वोह सोचते हैं कि मैं ने इमाम ४ ५४४% ५2; की ड 
ङु जनाब में खत लिखा, तशरीफ आवरी की इलतिजा की है और इस बद ई 
$ अहद कौम के इख्लास व अकीदत का एक दिलकश नवशा इमामे आली £ 
ह मकाम ५७ ५५; के हुजूर पेश किया है और तशरीफू आवरी पर जोर $ 
$ दिया है। यकीनन हज्रते इमाम ## ५७ ५; मेरी इल्तिजा रद्द न फुरमाएंगे 3 
$ और यहां के हालात से 91501 1 कर मअ अहलो इयाल चल पड़े होंगे ई 
$ यहां उन्हें क्या मसाइब पहुंचेगे और चमने ज॒हरा के जन्नती फुलों को इस बे € 
द मेहरी की तृपिश कैसे गजन्द पहुंचाएगी । येह गम अलग दिल को घाइल £ 
ड कर रहा था और अपनी तहरीर पर शमिन्दगी व इनफिआल और हज्रते ई 
$ इमाम #१५४३ ५2; के लिये खतुरात अलाहिदा बे चैन कर रहे थे और 
ॐ मौजूदा परेशानी जुदा दामनगीर थी । § 
ड इस हालत में हज्रते मुस्लिम «४५ ५%; को प्यास मा'लूम £ 
हुई, एक घर सामने नजुर पड़ा जहां तूआ नामी एक औरत मौजूद थी इ 
क उस से आप ने पानी मांगा, उस ने आप को पहचान कर पानी दिया और ई 
$ अपनी सआदत समझ कर आप को अपने मकान में फरोकश किया । उस ? 
$ औरत का बेटा मुहम्मद इव्ने अशअष का गुरगा था, उस ने फौरन ही उस ई 
रँ को ख़बर दी और उस ने इब्ने जियाद को इस पर मुत्तलअ किया । ₹ 
उबेदुल्लाह इन्ने जियाद ने अप्र बिन हरीष (कोतवाले कूफा) और मुहम्मद ड 

+ ॐ बिन अशअष को भेजा इन दोनों ने एक जमाअृत साथ ले कर तूआ के ई 
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| निकले और ब नाचारी आप ने उन जालिमों से मुकाबला शुरूअ्‌ किया । {ह 
उनहों ने देखा कि हजूरते मुस्लिम ८ ८५४ ५%) इस जमाअत पर इस € i 
§ तरह टूट पड़े जैसे शेरे बबर गलाए गोसपन्द पर हम्ला आवर हो। आप £$ 
ड के शेराना हम्लों से दिल आवरों ने दिल छोड़ दिये और बहुत आदमी ई 
# जख्मी हो गए, बा'ज मारे गए । मा'लूम हुवा कि बनी हाशिम के इस 3 
چ چ‎ 
क एक जवान से नामर्दने कूफ़ा की येह जमाअत नबर्द आजमा नहीं हो ई 
ड सकती । अब तजवीजु की, कि कोई चाल चलनी चाहिये और किसी ६ 
ह फुरैब से हज्रते मुस्लिम ## ७४ ५) पर काबू पाने की कोशिश की ई 
ड जाए । येह सोच कर अम्नो सुल्ह का ए'लान कर दिया और हृज्रते ड 
ह मुस्लिम ८ ५५५५; से आर्ज किया कि हमारे आप के दरमियान जंग ई 
ड की जुरूरत नहीं है न हम आप #५४ ८27 से लड़ना चाहते हैं मुआ ड 
ई सिर्फ इस कदर है कि आप FF RTE के पास तशरीफ ले चलें और ई 
® उस से गुफ्तगू कर के मुआमला तै कर लें । हज्रते मुस्लिम ८ ८७४ ५%; ड 
$ ने फरमाया कि मेरा खुद कस्दे जंग नहीं और जिस वक्त मेरे साथ ई 
+ चालीस हजार का लश्कर था उस वकृत भी मैं ने जंग नहीं की और मैं इ 
ई येही इन्तिजार करता रहा कि इब्ने जियाद गुफ्तगू कर के कोई शकले £ 
. मुसालहत पैदा करे तो खूं रैजी न हो |) ड 
ड चुनान्चे येह लोग हजुरते मुस्लिम ८ ५७४४ ५; को मञ्‌ उन £ 
इ के दोनों साहिब जादों के उबेदुल्लाह बिन जियाद के पास ले कर रवाना ई 
$ हुए । उस बद बख्त ने पहले ही से दरवाजे के दोनों पहलूओं में अन्दर £ 


ह की जानिब तेगृ जृन छुपा कर खड़े कर दिये थे और उन्हें हुक्म दे दिया था 
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इ वाकिफ्‌ थे, आप आयए करीमा ° بن قَومنا بالق‎ 3 ८४ हॐ ६) पढते हुए ई 
ê ट्रवाजे में दाखिल हुए । दाखिल होना था कि अश्किया ने दोनों तरफ़ से £ 
ड तल्वारों के वार किये और बनी हाशिम का मजुलूम मुसाफिर आ'दाए ई 
ई दीन को बे रहूमी से शहीद हुवा । ५५६ < ا لله واا‎ $ 
ह दोनों साहिबजादे आप के साथ थे। उन्हों ने इस बे कसी को ड 
है हालत में अपने शफीक वालिद का सर उन के मुबारक तन से जुदा होते £ 

देखा । छोटे छोटे बच्चों के दिल गूम से फट गए और इस सदमे में वोह ड 
है बैद की त्रह लरजृने और कांपने लगे | एक भाई दूसरे भाई को देखता ई 

था और उन की सुर्मगीं आंखों से खूनी अश्क जारी थे लेकिन इस ड 
$ मा'रकए सितम में कोई इन नादानों पर रहूम करने वाला न था, सितमगारों £ 

ने इन नौनिहालों को भी तेगे सितम से शहीद किया और हानी को कत्ल ड 
ई कर के सुली चढाया । इन तमाम शहीदों के सर नेजों पर चढ़ा कर कूफ़ा ई 
ड के गली कूचों में फिराए गए और बे हयाई के साथ कूफियों ने अपनी संग ड 
$ दिली और मेहमान कुशी का अमली तौर पर ए'लान किया | $ 
@....तर्जमए कन्जुल ईमान : ए रब्ब हमारे हम में और हमारी कौम में हक़ फैसला कर । ड 
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| : 1 ار eC द अवानहे TRACT + न+ नद भद मद बदन नद 4१४‏ ار 
येह वाकिआ 3 जिल हिज्जा सि. 60 हि. का है। इसी रोज्‌ मक्कए |‏ د 
5 1 ف م زه ت हजरते अ‏ ® 9 
मुका से हजुरते इमामे हुसैन # ५५५ ८०) कूफा की तरफ रवाना हुए |)‏ ?| 





(1)....-आप के हमराह उस वक्त मस्तूरए जैल हज्रात थे। तीन फरजुन्द हजुरते इमामे अली + † 
औसतृ जिन को इमाम जैनुल आबेदीन ८,७४५ ५५; कहते हैं जो हज॒रते शहर बानू बिन्ते 
यज्दजर्द बिन शहरयार बिन खुसरू परवैज॒ बिन हरमज्‌ बिन नौशीरवां के बतृन से हैं इन की उप्र 
उस वकृत बाईस साल की थी और वोह मरीज थे। हजरते इमाम के दूसरे साहिबजादे हजुरते हा 
अली अकबर ५७५ ५+) जो या'ला बिन्ते अबी मुर्रा बिन उरवा बिन मसऊूद षकृफी के इ 
कँ बतृन से हैं जिन की उप्र अठारह साल की थी (येह शरीके जंग हो कर शहीद हुए) तीसरे # 
क शीरख्त्ार जिन्हें जूली असगृर ८ ७ ८2; कहते हैं जिन का नाम अब्दुल्लाह और जा'फुर भी ई 
क बताया गया है। इस नाम में इख्तिलाफ है आप की वालिदा कृबीलए बनी कृजाआ से हैं और ई 
ईँ एक साहिबजादी जिन का नाम सकीना ५४ ५४: ५%; है और जिन की निस्बत हज्रते कासिम ई 
ई ‰४ رضى الل تغالى‎ के साथ हुई थी और उस ववृत आप की उम्र सात साल की थी। करबला में इन € 
है का निकाह होने की जो रिवायत मश्हूर है वोह गृलतृ है इस की कुछ अस्ल नहीं और कुछ ऐसे £ 
$ कम अक्ल लोगों ने येह रिवायत वजुअ की है जिन्हें इतनी भी तमीजु न थी कि बोह येह समझ 7 
$ सकते कि अहले बैते रिसालत के लिये वोह वक्त तवज्जोहे इलललाह और शौके शहादत 
और इतमामे हुज्जत का था। उस वक्त शादी-निकाह की तरफ इल्तिफात होना भी इन हालात 

ड के मनाफी है । हज्रते सकीना ५ ५५१ >+ की वफात भी राहे शाम में मशहूर की जाती है येह 
भी गलतु है बल्कि वोह वाकिअए करबला के बा'द असें तक हयात रहीं और इन का निकाह कु 
कु हजरते FOF बिन जुबेर ५७८५ ८>) के साथ हुवा । हजुरते सकौना ५४५५ ५2; की 
ङ वालिदा उमराउल कैस इन्ने अदी की दुख्तर कृबीलए बनी कल्ब से हैं। हजुरते इमाम ८ ७५ ८४) ई 
क को अपनी अजृवाज में सब से जियादा इन के साथ महब्बत थी और इन का बहुत जियादा हँ 
कँ इकराम व एहतिराम फुरमाते थे । हजरते इमाम का एक शे*र है। 
कु E CE A SS چ‎ 
چ‎ इस से मा'लूम होता है कि इमामे आली मकाम को हजुरते सकीना और इन की ई 
$ वालिदा माजिदा से किस कृदर महब्बत थी । हज्रते इमाम की बड़ी साहिबजादी हजुरते ड 
फातिमा सुगरा ५% १७ ८2+ जो हज्रते इस्हाक बिन्ते हजरते तलहा के बतृन से हैं अपने शोहर 
हज्रते हसन बिन मुषना बिन हज्रते इमाम हसन इन्ने हजुरते मौला अली मुर्तजा (०४० ५७०१ ५) 
के साथ मदीनए तृय्यिबा में रहीं करबला तशरीफू न लाई । इमाम के अजुवाज में हजरते इमाम 
६5 ७४३ ८5 के साथ हज्रते शहर बानू और हजुरते अली असगर की वालिदा थीं । हजुरते 
7 इमामे ET A A Al gi 35 चार नोजवान फ्रजन्द हजुरते कासिम, हजरते अब्दुल्लाह, कु 
چ‎ FT 380, 70/10 3151:5190 ) (رَضِيَ اللهتعالى عَنَهُم‎ 75150 इमाम & /«८४४॥ ع 9 551515 585 رضی‎ 
। £ और करबला में शहीद हुए । हजूरते मौला अली TT pip tê aile 95 013 55] इह | 
5 @ हजरते अब्बास इब्ने अली, हजरते उषमान इब्ने अली, हजरते अब्दुल्लाह इब्ने अली © 
3 AF मुहम्मद इब्ने अली, हज्रते जा'फर इन्ने अली (५४ الله تقال‎ ८») ................... 1 
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:| हज्श्ते इमामे हुसैन ८ /४४0 رَضِيَ‎ 50] 255052012525191 | 
© हज्रते मुस्लिम बिन अकील ८2.५५४४ ५2; का खत आने © 
$ बा'द हज्रते इमामे हुसैन #५७४ ५) को कूफियों की दरख्त्रास्त ई $ 
$ कृबूल फरमाने में कोई वजहे तअम्मुल व जाए उ्र बाकी नहीं रहती थी, * 

जाहिरी शक्ल तो येह थी और हकीकृत में कृजा व कृद्र के फुरमान इ 
ह नाफिज्‌ हो चुके थे शहादत का वक्त नजुदीक आ चुका था, जज्बए शौक ई 
$ दिल को खींच रहा था, फिदाकारी के वलवलों ने दिल को बेताब कर ड 
इ दिया था, हज्रते इमाम “2 ५ ५23 ने सफुरे इराक्‌ का इरादा फूरमाया ई 
ह और अस्बाबे सफर दुरुस्त होने लगा, नियाज मन्दान सादिकुल अकीदत ई 
* को इत्तिलाअ हुई । अगर्चे जाहिर में कोई मुख॒व्विफ सूरत पेशे नजुर न ड 
ड थी और हजुरते मुस्लिम ८ الله تا‎ ५2; के ख॒त्‌ से कूफियों की अकीदत ड 
ई व इरादत और हजारहा आदमियों के हलकए बैअत में दाखिल होने की ई 
$ इत्तिलाअ्‌ मिल चुकी, गुदर और जंग का बजाहिर कोई करीना न था $ 
इ लेकिन सहाबा के दिल उस वकृत हज्रते इमाम & ८७४५ ८%; के सफृर ई 
को किसी तृरह गवारा न करते थे और वोह हजूरते इमाम ८ ५७४५ ५%; ड 


















a हजुरते इमाम ५७ ५५) के हमराह थे । सब ने शहादत पाई । हज्रते # 
क अकील ५७ ५+) के फरजृन्दों में हज्रते मुस्लिम ८५७ ५४) तो हज्रते इमाम ई 
कु ७४ ८५) के करबला पहुंचने से पहले ही मअ अपने दो साहिबजादों मुहम्मद व ई 
ई इब्राहीम (५५४,५७ ५;) के शहीद हो चुके और तीन फृरजृन्द हजुरते अब्दुल्लाह व ई 
ई हज्रते आब्दुर्रहमान व हजुरते जाफर बरादराने हजुरते मुस्लिम (७५०५५४४) इमाम ई 
$ عله‎ ७८५५; के हमराह करबला हाजिर हो कर शहीद हुए । 
हज्रते जा'फुर तृय्यार #७४५ ५+; के दो पोते हज्रते मुहम्मद और हज्रते औन 

(५५४ ५७६ ८४) हजरते इमाम % ५७ ५४ के हमराह हाज्रि हो कर शहीद हुए इन के 
वालिद का नाम अब्दुल्लाह बिन जा'फर हे, और हज्रते इमाम #५७ ५%; के हकीकी भांजे 

हैं। इन की वालिदा हजूरते जैनब ५ ५७५५ हज्रते इमाम #५७ ५%) की हकीकी बहन 
हैं । साहिबजादगाने अहले बैत में से सतरह हज्रात हजरत के हमराह हाजिर हो कर रुतबए शहादत 
ढु को पहुचे और हजरते इमाम जैनुल आबेदीन (बीमार) और उमर बिन हसन और मुहम्मद बिन ह 
$ ॐ उमर बिन अली और दूसरे सगीरुस्सिन साहिबजादे ३५-५४५ कैदी बनाए गए। हजुरते जैनब 4 
$ £ ५५७ ८; हज्रते इमाम ८ ५७ ८४ की हकीकी हमशीरा और शहर बानू हज्रते इमाम {ह 


$ || 
1 ६ ७ ५५; की जौजा और हज्रते सकीना ५५८१५०३ हजुरते इमाम ॐ ५७५ ५४ की | 
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क्यूंकि आप को खयाल था कि कृफियों को इतनी बड़ी जमाअृत का इस * $ 
ड कदर इस्रार और ऐसी इल्तिजाओं के साथ आर्जुदाश्तें पजीरा, न फुरमाना $ 
* अहले बैत के अख्लाक के शायां नहीं । इस के इलावा हजुरते मुस्लिम द 
क ॐ ५७ ८2; के पहुंचने पर अहले कूफा की तुरफ से कोई कोताही न ई 
£ होना और इमाम की बैअत के लिये शौक से हाथ फैला देना और हजारों ड 
ह कूफियों का दाखिले हल्कए गुलामी हो जाना इस पर भी हज्रते इमाम का ई 
उन की तरफ से इगुमाज फुरमाना और उन की ऐसी इलतिजाओं को जो ड 
इ महूज॒ दीनी पासदारी के लिये हैं, ठुकरा देना और उस मुसलमान कौम की ई 
£ दिल शिकनी करना हजरते इमाम ८2.५७४ ५; को किसी तरह गवारा न ड 
झू हुवा । उधर हज्रते मुस्लिम ८ ८४ ५; जैसे सफाकीश की इस्तिदआ ड 

को बे इल्तिफाती की नजर से देखना और उन की दरख्त्रास्ते तशरीफू ड 
$ आवरी को रह फरमा देना भी हज्रते इमाम पर बहुत शाकृ था। येह वुजूह £ 
ढ़ थे जिन्हों ने इमाम ८ ५५५ 2) को सफ्रे इराक पर मजबूर किया और इ 
ई आप को अपने हिजाजी अकीदत मन्दं से मा'जेरत करना पड़ी? ई 
ड हजुरते इब्ने अब्बास, हजुरते इव्ने उमर, हजुरते जाबिर, हजुरते ड 
$ अबू सईद खुदरी, हज्रते अबू वाकिद लैषी और दूसरे सहाबए किराम £ 
के उ 9 2) आप £ ४ ८25 को रोकने में बहुत मुसिर थे इ 
$ और आखिर तक वोह येही कोशिश करते रहे कि आप मककए मुकरमा £ 
ड से तशरीफु न ले जाएं लेकिन येह कोशिशें कार आमद न हुई और हज्रते ई 
$ इमामे आली मकाम ८१७४३ ५%; ने 3 जिल हिज्जा सि. 60 हि. को £ 
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$ बैतुल्लाहुल हराम का आखिरी तृवाफ कर के खानए का'बा के पर्दो से £ 
हे लिपट लिपट कर रोते हैं, इन की गर्म आहों और दिल हिला देने वाले ई 
$ नालों ने मक्कए मुकर्रमा के बाशिन्दों को THT कर दिया, मक्कए £ 
$ मुकर्रमा का बच्चा बच्चा अहले बैत के इस काफिले को हरम शरीफू से ई 
है रुसत होता देख कर आबदीदा और मगृमूम हो रहा था मगर वोह £ 
+ जांबाजों के मीरे लश्कर और फिदाकारों के काफिला सालार मर्दाना ह 
$ हिम्मत के साथ रवाना हुए | अषनाए राह में जाते अर्क के मकाम पर £ 
ड बशीर इव्ने गालिब असदी बअृज॒मे मक्कए मुर्करमा कूफ़ा से आते मिले । ई 
ई हजरते इमाम #७८ ५2; ने उन से अहले इराक का हाल दरयाफ्त £ 

किया, अर्जु किया कि उन के कुलूब आप के साथ हैं और तल्वारे बनी 
ई उमय्या के साथ और खुदा जो चाहता है करता है। (० १1५५ ७4१/०४५ © 
+ हज्रते इमाम ५८४ ५; ने फरमाया : सच है । ऐसी ही गुफ्तगू द 
ई फुर्जुदक्‌ शाइर से हुई । बतृने जिलरमा (नाम मकामे) से रवाना होने के £ 
क बा'द अब्दुल्लाह बिन मुतीअ से मुलाकात हुई । वोह हजुरते इमाम ड 
ई 4 ५ ५५) के बहुत दरपे हुए कि आप इस सफर को तर्क फरमाएं ई 
4 और इस में उन्हों ने अन्देशे जाहिर किये । हज्रते इमाम ## १८७ ८; ड 
‡ ने फुरमाया : “>, ४4 ८-5 ७ ५। ६८-८४ ॐ हमें वोही मुसीबत पहुंच सकती ई 
ड है जो खुदावन्दे आलम ने हमारे लिये मुक्रर फुरमा दी |? : 
कक €).... तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : अन्लाह जो चाहे करे । (" ८:७० «1) 
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राह में हजूरते इमामे आली मकाम #५७५ ५%; को कूफियों |‏ 
की बद आृहदी और हजुरते मुस्लिम की शहादत की खबर मिल गई । @*‏ 
ई उस वक्त आप की जमाअत में मुख्तलिफ UT हुई और एक मरतबा $ $‏ 
आप ने भी वापसी का कृस्द जाहिर फरमाया लेकिन बहुत गुप्त्गोइयों के £‏ $ 
बा'द राए येही करार पाई कि सफर जारी रखा जाए और वापसी का ई‏ $ 
खयाल तर्क किया जाए । 8‏ #$ 
रे हजुरते इमाम && /७४20॥ «>; ने भी इस मश्वरे से इत्तिफाक र‏ 
ई किया और काफिला आगे चल दिया यहां तक कि जब कूफा दो मन्जिल ई‏ 
रह गया तब आप को हुर बिन यजीद रियाही मिला, हुर के साथ इव्ने‏ 
رض الله الى عند कं जियाद के एक हजार हथयार बन्द सुवार थे, हुर ने हजरते इमाम‏ 
की जनाब में अर्ज किया कि इस को इब्ने जियाद ने आप की तरफ भेजा द‏ $ 
ड है और हुक्म दिया है कि आप को उस के पास ले चले, हुर ने येह भी जाहिर ह‏ 
ई किया कि वोह मजबूराना बादिले न ख्वास्ता आया है और उस को आप र‏ 
द की खिदमत में जुरअत बहुत ना पसन्द व नागवार है । हज्रते इमाम‏ 
कई & ५७ ८%; ने हुर से फुरमाया कि में इस शहर में खुद ब खुद न आया ई‏ 
झै बल्कि मुझे बुलाने के लिये अहले कूफ़ा के मुतवातिर पयाम गए और‏ 

लगातार नामे पहुंचते रहे। ऐ अहले कूफा ! अगर तुम अपने अहद व बैअत ड 
ह पर काइम हो और तुम्हें अपनी ज॒बानों का कुछ पास हो तो तुम्हारे शहर में ई 
$ दाखिल होऊ वरना यहीं से वापस जाऊं । हुर ने कसम खा कर कहा कि 
ॐ हम को इस का कुछ इल्म नहीं कि आप के पास इल्तिजा नामे और कासिद $ 
ई भेजे गए और में न आप को छोड़ सकता हूं और न वापस हो सकता हूँ। $ 
ड हुर के दिल में खानदाने नबुव्वत और अहले बेत की अजमत द 
ह जरूर थी और उस ने नमाजों में हज्रते इमाम #८ ५; ही की $ 

इक्तिदा की लेकिन वोह इन्ने जियाद के हुक्म से मजबूर था और उस को £ 
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धा और अगर इन्ने जियाद को मा'लूम हुवा कि हजुरते इमाम ८० ८५४७ ८%; ١ ४ 
@ के साथ जुरा भी फुरूगुजाश्त की गई है तो वोह निहायत सख्ती के साथ @? 
पेश आएगा । इस अन्देशे और खयाल से हुर अपनी बात पर अड़ा रहा £ $ 
रे यहां तक कि हृजुरते इमाम «#५७ ८23 को कूफा की राह से हट कर 
ह करबला में नुजूल फुरमाना पड़ा । 
4 येह मुहर्रम सि. 61 हि. को दूसरी तारीख थी । आप ने इस § 
ह मकाम का नाम दरयाफ्त किया तो मा'लूम हुवा कि इस जगह को करबला ई 
$ कहते हैं । हज्रते इमाम करबला से वाकिफ थे और आप को मालूम था $ 
इ कि करबला ही वोह जगह है जहां अहले बैते रिसालत को राहे हक़ में ई 
ê अपने खून की नदियां बहानी होंगी |? आप को इन्हीं दिनों में हुजूर सय्यिदे £ 
ड आलम «८५ ५ ५५ ५ को जियारत हुई, हुजूर #454 2४४१ ० ड 
है ने आप को शहादत की खबर दी और आप के सीनए मुबारक पर दस्ते ई 
हे अकृदस रख कर दुआ फरमाई الله أغط الْحْسَيْنَ صَبْرًا وجرا ؛‎ अृजीब वक्त है कि 2 
$ सुल्ताने दारैन के नूरे नजर को सदहा तमनन्‍नाओं से मेहमान बना 25 र 
बुलाया है, अजियों और दरख्वास्तों के तूमार लगा दिये हैं, कासिदों और 
ह पयामों की रोज्‌ मर्रा डाक लग गई है । अहले कूफा रातों को अपने ई 
मकानों में इमाम की तशरीफू आवरी ख्तराब में देखते हैं और खुशी से £ 
फूले नहीं समाते, जमाअतें मुद्दतों तक सुब्ह से शाम तक हिजाज को ई 
$ सड़क पर बैठ कर इमाम की आमद का इन्तिजार किया करती हैं और £ 
इ शाम को बा दिले मगृमूम वापस जाती हैं लेकिन जब वोह करीम ई 
$ मेहमान......अपने करम से इन की ज॒मीन में बुरूद फुरमाता है तो इन ही £ 
हे कूफियों का मुसल्लह लश्कर सामने आता है और न शहर में दाखिल होने ई 
देता है न अपने वतुन ही को वापस तशरीफ ले जाने पर राजी होता है। ई 





















तक कि इस मोअज्जृजु मेहमान को मअ अपने अहले बैत के खुले F‏ أو أذ 
मैदान में रख्ते इकामत डालना पड़ता है और दुश्मनाने हया को गैरत नहीं @ँ‏ 
आती | दुन्या में ऐसे मोअज्जज॒ मेहमान के साथ ऐसी बे हमिय्यती का £ $‏ 
सुलुक कभी न हुवा होगा जो कूफियों ने हजुरते इमाम के साथ किया। ड‏ 

यहां तो इन मुसाफिराने बे वतन का सामान बे तरतीब पड़ा हे ई 
और उधर हजार सुवार का मुसल्लह लश्कर मुकाबला खैमाजन है जो & 
अपने मेहमानों को नेजों की नोकें और तल्वारों की धारें दिखा रहा है और ई 
बजाए आदाबे मेजुबानी के खूंख्त्रारी पर तुला हुवा है। दरयाए फुरात के 
हं करीब दोनों लश्कर थे और दरयाए फुरात का पानी दोनों लश्करों में से ई 
£ किसी को सैराब न कर सका । इमाम के लश्कर को तो इस का एक कृतृरा 1 
ई पहुंचना ही मुश्किल हो गया और यजीदी लश्कर जितने आते गए इन सब # 
* को आहले बैते रिसालत के बे गुनाह खून की प्यास बढ़ती गई | आबे फुरात ड 
ड से इन की तिशनगी में कोई फर्क न आया । अभी इतृमीनान से बैठने और ई 
$ तकान दूर करने की सूरत भी नजर न आई थी कि हज्रते इमाम की खिदमत 7 
# में इब्ने जियाद का एक मकक्‍तूब पहुंचा जिस में उस ने हज॒रते इमाम से # 
$ यजीदे नापाक की बैअत तलब की थी। हजरते इमाम ने वोह ख़त पढ़ कर £ 
ड डाल दिया और कासिद से कहा मेरे पास इस का कुछ जवाब नहीं। ई 
ई सितम है, बुलाया तो जाता है खुद बैअृत होने के लिये और £ 
ॐ जब वोह करीम बादिये पेमाई की मशक्कृतें बरदाश्‍्त फुरमा कर तशरीफू ई 
$ ले आते हैं तो उन को यजीद जैसे ऐबे मुजस्सम शख्स की बैअृत पर £ 
ड मजबूर किया जाता है जिस की बेअृत को कोई भी वाकिफे हाल दीनदार $ 
ई आदमी गवारा नहीं कर सकता था न वोह बेअत किसी तरह जाइज थी। £ 
ड इमाम को इन बे हयाओं की इस जुरअत पर हैरत थी और इसी लिये 
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का हर दिल मो'तरिफ था । इस वजह से इब्ने सा'द ने हज॒रते इमाम ® 
ह ‰ 2४90 ८%; के मुकातला से गुरैज्‌ करनी चाही और पहलू तही की । ई 
$ वोह चाहता था कि हजुरते इमाम ८.८०२ ५2; के खून के इल्जाम से वोह के 
šã बचा रहे मगर इब्ने जियाद ने उसे मजबूर किया कि अब दो ही सूरतें हैं या ई 
# तो रै कि हुकूमत से दस्त बरदार हो वरना इमाम से मुकाबला किया जाए। * 
इ दुन्यवी हुकूमत के लालच ने उस को उस जंग पर आमादा कर दिया जिस % 
है को उस वक्त वोह ना गवार समझता था और जिस के तसव्बुर से उस का ई 
ड दिल कांपता था । आखिरे कार इव्ने सा'द वोह तमाम अृसाकिर व ड 
झ अफवाज ले कर हज्रते इमाम के मुकाबले के लिये रवाना हुवा और 79 4 
ड जियादे बद निहाद पैहम व मुतवातिर कुमक पर कुमक भेजता रहा यहां ड 
ई तक कि अग्न बिन सा'द के पास बाईस हजार सुवार व पियादा जम्अृ हो ई 
गए और उस ने उस जमीअृत के साथ करबला में पहुंच कर फुरात के 
ह कनारे पड़ाव किया और अपना मर्कजु काइम किया | 
ड हैरतनाक बात है और दुन्या की किसी जंग में इस की मिषाल द 
ह नहीं मिलती कि कुल बयासी तो आदमी, इन में बीबियां भी, बच्चे भी, ई 
ड बीमार भी, फिर वोह भी ब इरादए जंग नहीं आए थे और इन्तिजामे हर्ब ह 
हँ काफी न रखते थे । उन के लिये बाईस हजार की जर्रार फौज भेजी जाए | ड 
ड आखिर वोह इन बयासी नुफूसे FETT को अपने खयाल में क्या इ 

















हर लश्कर भेज दिये, फौजों के पहाड़ लगा डाले, इस पर भी दिल खौफ 
हं जुदा हें और जंग आजुमाओं, दिलावरों के हौसले पस्त हैं और वोह ई 
ड समझते हैं कि शैराने हक्‌ के हम्ले की ताब लाना मुश्किल है मजबूरन 4 
ई येह तदबीर करना पड़ी कि लश्करे इमाम पर पानी बन्द किया जाए, £ 
ड प्यास की शिद्दत और गर्मी की हिदत से कूवा मजृमहिल हो जाएं, जो"फू 
कँ इन्तिहा को पहुंच चुके तब जंग शुरूअ की जाए | 

वोह रैगे गर्म ओर वोह धूप और वोह प्यास की शिद्दत 

करें सब्रो तहम्मुल मीरे कौषर ऐसे होते हैं 

अहले बेते किराम «६४ १५४4 ८»; पर पानी बन्द करने और इन 
के खूनों के दरया बहाने के लिये बे गैरती से सामने आने वालों में ई 
$ जियादा ता'दाद उन ही बे हयाओं की थी जिन्हों ने हजुरते इमाम 
$ 45 ४४ ८2; को सदहा दरख्तरास्तें भेज कर बुलाया था और मुस्लिम $ 
$ बिन अकील ८2.५४% ५; के हाथ पर हजुरते इमाम की बैअत की थी £ 
ड मगर आज दुश्मनाने हमिय्यत व गैरत को न अपने अृदह व बेअृत का ई 
$ पास था न अपनी दा'वत व मेजुबानी का लिहाज । फुरात का बे हिसाब £ 
۾‎ पानी इन सियाह बातिनों ने खानदाने रिसालत पर बन्द कर दिया था। इ 
$ अहले बैत के छोटे छोटे खुर्द साल फातिमी चमन के नौनिहाल खुश्क लब, £ 
ड तिशना दहान थे, नादान बच्चे एक एक कत्रे के लिये तड्प रहे थे, नूर ई 
ई की तस्वीरें प्यास की शिद्दत में दम तोड़ रही थीं, बीमारों के लिये दरया ई 
हे का कनारा बयाबान बना हुवा था, आले रसूल को लबे आब पानी डू 
छ हं मुयस्सर न आता था, सरे चश्मा तयम्मुम से नमाजें पढ़नी पढ़ती थीं, £ 4 
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इस मा'रकए जुल्मो सितम में अगर रुस्तम भी होता तो उस के | 

हौसले पस्त हो जाते और सरे नियाज झुका देता मगर फ्रजुन्दे रसूल ई 
9 

(+५५५५४ ५७% ५) को मसाइब का हुजूम जगह से न हटा सका और ड 






ई उन के आज्मो इस्तिक्लाल में फर्क न आया, हक्‌ व सदाकत का हामी £ 
ड मुसीबतों की भयानक घटाओं से न डरा और तूफाने बला के सैलाब से ई 
ड उस के पाए षबात में जुम्बिश भी न हुई, दीन का शैदाई दुन्या की र 
आफतों को खयाल में न लाया, दस मुहर्रम तक येही बहूष रही कि 
ड हज्रते इमाम ८,५७४ ५; यजीद की बैअृत कर लें । अगर आप ई 
* यजीद की बैअत करते तो वोह तमाम लश्कर आप के जिलव में होता, 1 
ई आप का कमाले इकराम व एहतिराम किया जाता, खजानों के मुंह खोल £ 
इ दिये जाते और दौलते दुन्या कृदमों पर लुटा दी जाती मगर जिस का दिल ई 
$ हुब्बे दुन्या से खाली हो और दुन्या की बे षबाती का राजु जिस पर कु 
$ मुन्कशिफ हो वोह इस तिलिस्म पर कब मफृतूं होता है, जिस आंख ने # 
ड हकीकी हुस्न के जल्वे देखे हों वोह नुमाइशी रंगो रूप पर क्या नजूर डाले ? है 
$ हज्रते इमाम && ५८४५ ५; ने राहते दुन्या के मुंह पर ठोकर रे 
क मार दी और राहे हक में पहुंचने वाली मुसीबतों का खुश दिली से खैर $ 
ड मकृदम किया और बा वुजूद इस कदर आफतों और बलाओं के नाजाइज्‌ ड 
$ बेअृत का खयाल अपने क॒ल्बे मुबारक में न आने दिया और मुसलमानों ड 
ई की तबाही व बरबादी गवारा न फुरमाई, अपना घर लुटाना और अपना ई 
द खून बहाना मन्जूर किया मगर इस्लाम को इज्जृत में फर्क आना बरदाश्त हे 

ई न हो सका ' 






البداية والنهاية» سنة احدى وستين»ج5؛ ص 7-5178 ملخصا 
ا والكامل فى التاريخ» سنة احدى وستين»ذكر مقتل الحسين»ج7,)ص 5١5-5١7‏ ملخصا اا 























ْ E Ht HE HE Ht HY He 136| @ 5 
GU HE सि. 61 हि. के 5 

जब किसी तृरह शकले मुसालहत पैदा न हुई और किसी शक्ल * '* 

से जफ़ा शिआर कौम सुल्ह की तरफ़ माइल न हुई और तमाम सूरतें उन $ 
$ के सामने पेश कर दी गई, लेकिन तिश्नगाने खूने अहले बैत किसी बात £ 
डू पर राजी न हुए और हजरते इमाम #1५ ८-27 को यकीन हो गया कि 2 
है अब कोई शक्ल खुलास की बाकी नहीं है न येह शहर में दाखिल होने ई 
क देते हैं न वापस जाने देते हैं न मुल्क छोड्ने पर इन को तसल्ली होती है। 
ई वोह जान के ख्वाहां हैं और अब इस जंग को दफ्ञ करने का कोई तरीका # 
बाकी न रहा । उस वक्‍त हजरते इमाम ## ८१७४ ५%; ने अपने कियाम 0 
$ गाह के गिर्द एक खन्दक खोदने का हुक्म दिया | खन्दक खोदी गई और $ 
उस की सिर्फ एक राह रखी गई है जहां से निकल कर दुश्मनों से ड 
ढु मुकाबला किया जाए । खन्दक में आग जला दी गई ताकि अहले खैमा ई 
$ दुश्मनों की ईजा से महफूज रहें । ड 
कु दसवीं मुहरम का कियामत नुमा दिन आया | जुमुआ की सुब्ह £ 
$ हज्रते इमाम ८.५५१ ५०; ने तमाम अपने रुफूकाए अहले बैत के £ 
ढु साथ फुञ्र के वक्त अपनी उम्र की आखिरी नमाज्‌ बा जमाअृत निहायत $ 
ई जौको शौक तजुर्ुअ्‌ व खुशूअ्‌ के साथ अदा फुरमाई । पेशानियों ने ई 
हर सजदों में खूब मजे लिये, ज॒बानों ने किराअत व तस्बीहात के लुत्फ इ 
$ उठाए । नमाज्‌ से फरागृ के बा'द खैमे में तशरीफ़ लाए, दसवीं मुहर्रम ई 
ड का आफ्ताब करीबे तुलूअ है, इमामे आली मकाम #८८ ५५; और ड 
ह उन के तमाम रुफूका व अहले बैत तीन दिन के भूके प्यासे हैं, एक कृत्रए ई 
* आब मुयस्सर नहीं आया और एक लुक्मा हलक से नहीं उतरा, भूक प्यास 
































दम लश्कर तीरो तबर, तेगो सनां से मुसललह सफें बांधे मौजूद, जंग का ना 


$ नक्कारा बजा दिया गया और मुस्तृफा «5% ५८८% ८ के फुरजुन्द £ 
३ और फातिमा जृहरा ५०.८७४ ५०३ के जिगर बन्द को मेहमां बना कर $ 
$ बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दा'वत दी 1) 3 
ड हजुरते इमाम #2 ४३ ५2; ने अर्सए कारजार में तशरीफ फुरमा ई 
$ कर एक खुत्वा फूरमाया जिस में बयान फरमाया कि ''खूने नाहक हराम £ 
और गृजबे इलाही (57% का मूजिब है, मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि तुम ड 
ह इस गुनाह में मुब्तला न हो, में ने किसी को कृत्ल नहीं किया है, किसी ई 
का घर नहीं जलाया, किसी पर हम्ला आवर नहीं हुवा । अगर तुम अपने £ 
ड शहर में मेरा आना नहीं चाहते हो तो मुझे वापस जाने दो, तुम से किसी इ 
ई -चीजु का तलबगार नहीं, तुम्हारे दरपे आजार नहीं, तुम क्यूं मेरी जान के € 
दरपे हो और तुम किस तृरह मेरे खून के इल्जाम से बरी हो सकते हो? रोजे 
इ मेहशर तुम्हारे पास मेरे खून का कया जवाब होगा ? अपना अन्जाम ई 
$ सोचो और अपनी आकिबत पर नजर डालो, फिर येह भी समझो कि मैं £ 
कौन और बारगाहे रिसालत में किस चश्मे करम का मन्जूरे नजुर हूं, मेरे ड 
ह वालिद कोन हैं और मेरी वालिदा किस की लख्ते जिगर हैं ? में उन्हीं ई 
$ बतूले जृहरा का नूरे दीदा हूं जिन के पुल सिरातृ पर गुजरते वक्त अर्श से £ 
ॐ निदा की जाएगी कि ऐ. अहले मेहशर ! सर झूकाओ और आंखे बन्द ई 
$ करो कि हज्रते खातूने जन्नत ५ ८१७४५ ५3 पुल सिरात्‌ से सत्तर” ड 
हजार हूरों को रिकाबे सआदत में ले कर गुज्रने वाली हैं। में बोही हूं ई 
ई जिस की महब्बत को सरवरे आलम #55५४५७. ने अपनी £ 
ड महब्बत फरमाया है, मेरे फुजाइल तुम्हें खूब मा'लूम हैं, मेरे हक में जो ड 
॥ 5 अहादीष वारिद हुई हैं इस से तुम बे ख़बर नहीँ हो।” $ 
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ई किसी को मैदान में भेजिये और गुफ्तगू ख़त्म फरमाइये । ॒ 
द हज्रते इमाम #५७ ५%; ने फरमाया कि “में हुज्जतें ख़त्म ड 
हं करना चाहता हूं ताकि इस जंग को दफअ्‌ करने को तदाबीर में से मेरी ई 
# तरफ से कोई तदबीर रह न जाए और जब तुम मजबूर करते हो तो ब ड 
ड मजबूरी व नाचारी मुझ को तल्वार उठाना ही पड़ेगी ।”(!) 3 
2 ET गुफ्त्गू हो ही रही थी कि गुरौहे आ'दा में से एक शख्स 
$ घोड़ा दौड़ा कर सामने आया (जिस का नाम मालिक बिन उर्वा था) ई 
है जब उस ने देखा कि लश्करे इमाम के गिर्द खुन्दक में आग जल रही ई 
क है और शो'ले बुलन्द हो रहे हैं और इस तदबीर से अहले खैमा की ड 
झं हिफाजत को जाती है तो उस गुस्ताखे बद बातिन ने हज्रते इमाम ई 
६5 ५७४४ ५३ से कहा कि ऐ हुसैन (८४.५५४५ ०5) तुम ने बहां कि i 
ई आग से पहले यहीं आग लगा ली ? हज्रते इमामे आली मकाम ई 
$ ४ ५७३ ८%; ने फुरमाया ¦ 4४ ६ ८:४ ऐ दुश्मने खुदा ! तू काजिब 

ड है । तुझे गुमान है कि मैं दोजुख में जाऊंगा ? कु 
हर मुस्लिम बिन औसजा को मालिक बिन उर्वा का येह कलिमा 
ड बहुत ना गवार हुवा और उन्हों ने हजुरते इमाम ८.५७० ५2 से उस ई 
$ बद जुबान के मुंह पर तीर मारने की इजाज॒त चाही । सब्रो तहम्मुल और £ 
इ तक्वा और रास्तबाजी और अदालत व इन्साफ का एक अृदीमुल मिषाल ई 


ड मन्जुर है कि ऐसी हालत में जब कि जंग के लिये मजबूर किये गए थे। * 


ई 
ड واللالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة» كتاب المناقبء باب مناقب اهل البيت»‎ ड 
$ چ ج۱ ص۳۹۸‎ 
५ 1 8( والمستدرك للحاكم»كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنهم» باب ذكر شان الاذان»‎ 
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कल‏ © ب हे की हु की‏ و 
खून के प्यासे तल्वारें खींचे हुए जान के ख्त्राहां थे । बे बाकों ने कमाले ह‏ | 
बे अदबी व गुस्ताखी से ऐसा कलिमा कहा और एक जां निषार उस के ® i‏ 
मुंह पर तीर मारने की इजाज॒त चाहता है तो उस वक्त अपने जज्बात * *‏ 
कब्जे में हैं तैश नहीं आता । फुरमाते हैं कि खबरदार ! मेरी त्रफू से कोई ई‏ # 
जंग की इन्तिदा न करे ताकि इस खूं रैजी का वबाल आ'दा ही की गर्दन £‏ $ 
ङ‏ 
ड पर रहे और हमारा दामन इकदाम से आलूदा न हो लेकिन तीरे जराहते ई‏ 
ड कल्ब का मरहम भी मेरे पास है और तीरे सोजे जिगर की तशफ़फी की भी द‏ 
क तदबीर रखता हूं, अब तू देख ! येह फरमा कर दस्ते दुआ दराज फरमाए ई‏ 
ड और बारगाहे इलाही 3% में अर्ज किया की या रब्ब {#;%# अजाबे नार ड‏ 
ङ से कब्ल इस गुस्ताख को दुन्या में आतशे अजाब में मुब्तला कर । इमाम ई‏ 
१४ ५७३ ८०; का हाथ उठाना था कि उस के घोड़े का पाउं एक सूराख ड‏ £ 
ह में गया और वोह घोड़े से गिरा और उस का पाउं रिकाब में उलझा और $‏ 
घोड़ा उसे ले कर भागा और आग की खन्दक में डाल दिया ।‏ 
हज्रते इमाम ## ८५४ ८2; ने सजदए शुक्र अदा किया और ई‏ 
अपने परवर दगार {#3 की हम्दो षना की और फुरमाया : ““ऐ. परवर द‏ 
ई दगार 5 तेरा शुक्र है कि तूने अहले बैते रिसालत के ENE को $‏ 
सजा दी।” हजरते इमाम #५५ ५2; की जुबान से येह कलिमा‏ 
ई सुन कर सफे आ'दा में से एक और बेबाक ने कहा कि आप को पेगृम्बरे ई‏ 
ड खुदा (४५४ 3 ५७४५ ०) से क्या निस्बत ? येह कलिमा तो इमाम .‏ 
६४ ५७६ ८; के लिये बहुत तकलीफ देह था। आप ने उस के लिये भी रै‏ # 
हे बद दुआ फरमाई ओर अर्ज किया या रब्ब 3% इस बदजुबान को फौरी 1‏ 
अजाब में गिरिफ्तार कर । इमाम ७४ ५% ने येह दुआ फरमाई £‏ $ 
हर और उस को कजाए हाजत की जरूरत पेश आई, घोड़े से उतर कर एक ड‏ | 
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is 88 | 
چ‎ UF TE FT ^ FT £ ५५% ५% के सामने आ कर £ $ 
£ कहा कि “"ऐ इमाम #1८४५ ५2; देखो तो दरयाए फुरात कैसा मौजें ड 
ई मार रहा है। खुदा {£ की कसम खा कर कहता हूं तुम्हें इस का एक ई 
ड कत्रा न मिलेगा और तुम प्यासे हलाक हो जाओगे ।' हजुरते इमाम ड 
$ & ५७६॥ ५} ने उस के हक्‌ में फ्रमाया : ७८६८४ ६4 ८| (या रब्ब ई 
$ (८५% इस को प्यासा मार) इमाम #५५४ ५2; का येह फुरमाना था 3 
#$ कि मुजनी का घोड़ा चमका, मुजनी गिरा, घोड़ा भागा और मुजुनी उस $ 
# को पकड़ने के लिये उस के पीछे दौड़ा और प्यास उस पर गालिब हुई, 
ङ इस शिद्दत की गालिब हुई की ८; £८८5 पुकारता था और जब पानी $ 
$ उस के मुंह से लगाते थे तो एक कृत्रा न पी सकता था यहां तक कि इसी £ 
शिद्दते प्यास में मर गया ।2 ड 
ड फरजृन्दे रसूल (५४ ५27) को येह बात भी दिखा देना थी ई 
ड कि इन की मकृबूलिय्यते बारगाहे हक पर और उन के कुर्ब व मन्जिलत + 
$ पर जैसी कि नुसूसे कषीरा व अहादीषे शहीरा शाहिद हैं ऐसे ही उन के ई 
£ रव॒वारिकृ व करामात भी गवाह हैं । अपने इस फुज्ल का अमली इजहार ड 
क भी इतमामे हुज्जत के सिलसिले को एक कड़ी थी कि अगर तुम आंख ई 
$ रखते हो तो देख लो कि जो ऐसा मुस्तजाबुद्दा'वात है उस के मुकाबले ? 
में ५ چ‎ 
$ में आना खुदा (£5% से जंग करना है इस का अन्जाम सोच लो और # 
$ बाजु रहो मगर शरारत के मुजस्समे इस से भी सबक न ले सके और £ 
ह दुन्याए ना पाएदार की हिर्स का भूत जो उन के सरों पर सुवार था उस ने इ 
$ उन्हें अन्धा बना दिया और नेजे बाजु लश्‍्करे आ'दा से निकल कर रज्जु ई 
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$ मुबारिज्‌ के तालिब हुए । 
हज्रते इमाम #१४ ५०; और इमाम के खानदान के नौनिहाल £ $ 

शोके जांबाजी में सरशार थे। उन्हों ने मेदान में जाना चाहा लेकिन करीब के ई 
$ गाउं वाले जहां इस हंगामें की ख़बर पहुंची थी वहां के मुसलमान बे ताब 
ङु हो कर हाजिरे खिदमत हो गए थे उन्हों ने इस्रार किये, हजुरत के दरपे हो ई 
$ गए और किसी त्रह राजी न हुए कि जब तक इन में से एक भी जिन्दा है £ 
ई खानदाने अहले बैत का कोई बच्चा भी मैदान में जाए । हजुरते इमाम ई 
८5 ५ ८; को इन इख्लास कैशों की सरफृरोशाना इल्तिजाएं मन्जूर कु 
हं फुरमाना पड़ीं और उन्हों ने मैदान में पहुंच कर दुश्मनाने अहले बैत से ई 
ड शुजाअृत व बसालत के साथ मुकाबले किये और अपनी बहादुरी के सिक्के 
ह जमा दिये और एक एक ने आ'दा की कषीर ता'दाद को हलाक कर के राहे ई 
रे जन्नत इख्तियार करना शुरूअ की । इस तरह बहुत से जांबाज फरजन्दाने ड 
ई रसूल पर अपनी जानें निषार कर गए। उन साहिबों के अस्मा और उन ई 
ड़ की जांबाजियों के तफ्सीली तज॒किरे सियर की किताबों में मस्तूर हैं । 
है यहां इख्तिसारन इस तफ्सील को छोड़ दिया गया है, वहब इन्ने अब्दुल्लाह ₹ 
ब कल्बी का एक वाकिआ जिक्र किया जाता है। 
غ‎ येह कबीलए बनी कल्ब के जैबा व नेक खू, गुलरुख हसीन £ 
ड जवान थे, उठती जवानी और उन्फुवाने शबाब, उमंगों का वकत और ड 
$ बहारों के दिन थे । सिर्फ सतरह रोज शादी को हुए थे और अभी बसाते . 
क उशरत व निशात्‌ गर्म ही थी कि आप के पास आप की वालिदा पहुंचीं ई 
$ जो एक बेवा औरत थीं और जिन की सारी कमाई और घर का चराग £ 
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इ पहुंचा और आप को किस गृम ने रुलाया? मेरी प्यारी मां ! में आप के ई 


$ हुक्म पर जान फिदा करने को तय्यार हूं, आप गृमगीन न हों । इक लोते द 
ड़ सआदत मन्द बेटे की येह सआदत मन्दाना गुफ्तगू सुन कर मां और ई 
ड चीखु मार कर रोने लगी और कहने लगी : ऐ. फरजन्दे दिलबन्द ! मेरी ६ 
ड आंख का नूर दिल का सुरूर तू ही है और ऐ मेरे घर के चराग और मेरे $ 
ड बागृ के फूल ! मैं ने अपनी जान घुला घुला कर तेरी जवानी की बहार ड 
पाई है, तू ही मेरे दिल का कृरार है तू ही मेरी जान का चैन है, एक दम ई 
तेरी जुदाई और एक लम्हा तेरा इफृतिराक मुझे बरदाश्‍्त नहीं हो सकता । 

چوں در خواب باشم توئی در خیالم 

چوں ببدار كردم تونى در ضصيرم 
ऐ जाने मादर ! में ने तुझे अपना खूने जिगर पिलाया है। आज ई‏ 
मुस्तृफा „५4 7 ५७८५ ८० का जिगर गोशा, खातूने जन्नत का नौनिहाल‏ 
दश्ते करबला में मुब्तलाए मुसीबत व जफा है, प्यारे बेटे ! क्या तुझ से €‏ $ 
हो सकता है कि तू अपना खून उस पर निषार करे और अपनी जान उस है‏ . 
ई के कृदमों पर कुरबान कर डाले । इस बे गैरत जिन्दगी पर हजार तुफु है ई‏ 
ड कि हम जिन्दा रहें और सय्यिदे आलम «7% 3५४५७५५ का लाडला कु‏ 
ई जुल्मो जफ़ा के साथ शहीद किया जाए अगर तुझे मेरी महब्बतें कुछ £‏ 
ह याद हों और तेरी परवरिश में जो मेहनतें में ने उठाई हैं इन को तू भूला न ड‏ 
५2; के सर पर सदका हो £‏ تال £ हो तो ऐ मेरे चमन के फूल ! तू हुसैन‏ ै$ 
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र ल्ल © € 
£| चाहता हूं ताकि उस बीबी से दो बातें कर लूं जिस ने अपनी जिन्दगी | 
के ऐशो राहत का सहरा मेरे सर बांधा है और जिस के अरमान मेरे || 


£ सिवा किसी तरफ नजर उठा कर नहीं देखते, उस की हसरतों के £ $ 
ई तड़पने का खयाल है, वोह अगर सब्र न कर सकी तो मैं उस को ई 
ड इजाजृत दे दूं कि वोह अपनी जिन्दगी को जिस तरह चाहे गुजारे । मां द 
ने कहा : बेटा ! औरतें नाकिसुल अक्ल होती हैं । मबादा तू उस की + 
ड़ बातों में आ जाए और येह सआदते सरमदी तेरे हाथों से जाती रहे। ई 
$ वहब ने कहा : प्यारी मां ! इमामे हुसैन #५४२ ५०; की महब्बत क 
ई की गिरह दिल में ऐसी मजबूत लगी है कि इस को कोई खोल नहीं ई 
हर सकता और इन की जां निषारी का नकश दिल पर इस तुरह जागुजीं ड 
$ै हुवा है जो दुन्या के किसी भी पानी से नहीं धोया जा सकता है। येह £ 
ड कह कर बीबी की तरफ़ आया और उसे खबर दी कि फरज्न्दे रसूल ई 
$ (५४ ५ ५5) मैदाने करबला में बे यारो मददगार हैं और गृद्दारों ने * 
कँ उन पर नरगा किया है। मेरी तमन्ना है कि उन पर जान निषार करूं । ई 
ड येह सुन कर नई दुल्हन ने उम्मीद भरे दिल से एक आह खींची और 
$ कहने लगी, ऐ मेरे आरामे जां ! अफ्सोस येह है कि इस जंग में में तेरा ई 
ड साथ नहीं दे सकती, शरीअते इस्लामिय्या ने औरतों को हुर्ब के लिये 
$ मैदान में आने की इजाजृत नहीं दी है। अफसोस ! इस सआदत में मेरा £ 
ह हिस्सा नहीं कि तेरे साथ में भी इस जाने जहां पर जान कुरबान करूं । ई 
ह अभी में ने दिल भर के तेरा चेहरा भी नहीं देखा है और तूने जन्नती 1 


ई चमनिस्तान का इरादा कर दिया। वहां हूरें तेरी खिदमत की आरजूमन्द £ 


د 
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येह नौजवान अपनी उस नेक बीबी और बरगुजीदा मां को ले | 
कर फरजृन्दे रसूल की खिंदमत में हाजिर हुवा । दुल्हन ने आर्ज किया : || 


§ या इन्ने रसूल ! शुहदा घोडे से जुमीन पर गिरते ही हुरों की गोद में * * 
इ पहुंचते हैं और बहिश्ती हसीन कमाले इताअत शिआरी के साथ उन ई 
ड की खिदमत करते हैं, मेरा येह नौजवान शोहर हुजूर पर जां निषारी की द 
$ तमन्ना रखता है और में निहायत बेकस हूं, न मेरी मां है न बाप है न ई 
£ कोई भाई है न ऐसे कराबती रिश्तेदार हैं जो मेरी कुछ खुबरगीरी कर 
ई सके । इल्तिजा येह है कि अर्सागाहे मेहशर में मेरे इस शोहर से जुदाई ई 
न हो और दुन्या में मुझ ग्रीब को आप के अहले बेत अपनी कनीजों ह 
$ में रखें और मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा आप की पाक बीबियों की ई 
ड खिदमत में गुजुर जाएं । ड 
झु हजरते इमाम £ ५८ ८2; के सामने येह तमाम अहद हो गए َه‎ 
ड और वहब ने अर्ज कर दिया कि ऐ इमाम ८ ५७५ ५; अगर हुजूर इ 
ê सय्यिदे आलम +८४3४ ५७% ० की शफाअत से मुझे जन्नत मिली ह 
ड़ तो में आर्ज करूंगा कि येह बीबी मेरे साथ रहे और में ने इस से अृहद ; 
$ किया है। वहब इजाजृत चाह कर मैदान में चल दिया । लश्‍्करे आ'दा ने £ 
ड देखा कि घोड़े पर एक माहरू सुवार है और अजले नागहानी की त्रह ई 
$ै दुश्मन पर ताख्त लाता है, हाथ में नेजा है, दोश पर सिपर है और दिल 
इ हिला देने वाली आवाज्‌ के साथ येह रज्जु पढ़ता आ रहा है: 
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‘a बरके खातिफु की तुरह मैदान में पहुंचा । कोह पैकर घोड़े पर {ह 

सिपेह गिरी के फुनून दिखाए । सफे आ'दा से मुबारिजु तृलब किया जो € : 

$ सामने आया तल्वार से उस का सर उड़ाया, गिर्दो पेश खुद सरों के सरों £ $ 

ड का अम्बार लगा दिया और नाकिसों के तन खून व खाक में तड्पते नजुर % 

है आने लगे, यकबारगी घोड़े की बाग मोड़ दी और मां के पास आ कर ई 

ड अर्ज किया कि: ऐ मादरे मुशफिका ! तू मुझ से राजी हुई और बीवी की 

ह तरफ जा कर उस के सर पर हाथ रखा जो बेकरार रो रही थी और उस ईं 
को सब्र दिलाया उस को जुबाने हाल कहती थी : 

جان زغم فرسوده دارم جون نه نالم آه آه 

دل بدرد آلودہ دارم چوں نه گریم زار زار 

इतने में आ'दा को त्रफ से आवाजु आई कि क्या कोई द 

मुबारिजु है? बहब घोड़े पर सुवार हो कर मैदान की तृरफु रवाना ई 

हुवा । नई दुल्हन टिकटको बांधे उस को देख रही है और आंखों से 

आंसू के दरया बहा रही है । 

ازييش من أن يار جو تعجيل كنان رفت 

دل نعره بر آورد كه جان رفت رواں رفت 

वहब शेरजियां की तरह तेगु आबदा रू नेजुए जां शिकार ले ई 

कर मा'रकए कारजार में साइकावार आ पहुंचा । उस वक्त मैदान में ड 

इ आ'दा की तरफ से एक मशहूर बहादुर और नामदार सुवार हकम बिन ई 

तुफैल गुरूरे नबर्द आजृमाई में सरशार था । वहब ने एक ही हम्ले में 


ई उस को नेजे पर उठा कर इस तृरह जमीन पर दे मारा कि हड्डियां चकना ई 
चूर हो गई और दोनों लश्करों में शोर मच गया और मुबारिों में हिम्मते £ 
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| मुबारिजु सामने आता उस को नेजे की नोक पर उठा कर खाक पर पटक (4 
8| देता यहां तक कि नेजा पारा पारा हो गया, तल्वार मियान से निकाली ली 
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41 और तेगजनों की गर्दनें उड़ा कर खाक में मिला दीं। जब आ'दा इस जंग 1 ४ 
से तंग आ गए तो अम्र बिन सा'द ने हुक्म दिया कि लोग इस के गिर्द @ै 
$ हुजूम कर के हम्ला कर दें और हर त्रफ से यक्बारगी हाथ छोड़ें ऐसा ही £ $ 

किया और जब वोह नौजवान जुख्मों से चूर हो कर जुमीन पर आया तो 4 
हं सियाह दिलाने बद बातिन ने उस का सर काट कर लश्करे इमामे हुसैन ई 
4 (& ७ ५3) में डाल दिया । उस को मां बेटे के सर को अपने मुंह से § 
हं मलती थी और कहती थी एऐ बेटा ! बहादुर बेटा ! अब तेरी मां तुझ से ई 
$ राजी हुई। फिर वोह सर उस दुल्हन की गोद में ला कर रख दिया, दुल्हन हे 
ङु ने अपने प्यारे शोहर के सर को बोसा दिया । उसी वक्त परवाने को तुरह्‌ ई 
है उस शम्ए्‌ जमाल पर कुरबान हो गई और उस का ताइरे रूह अपने नौशे 
इ के साथ हम आगोश हो गया | 
सुर्ख रूर्ई उसे कहते हैं कि राहे हक में 
सर के देने में ज़रा तूने तअम्मुल न किया. 
اران رودا اواب‎ व اسیا ا اد الان اد‎ 
इन के बा'द और सआदत मन्द जां निषार, दादे जान निषारी ड 
ह देते और जानें फिदा करते रहे । जिन जिन खुश नसीबों की किस्मत में था 
$ उन्हों ने खानदाने अहले बैत पर अपनी जानें फिदा करने की सआदत £ 
ह हासिल की । इस जुम्रे में हुर बिन यजीद रियाही काबिले जिक्र है। जंग ई 
$ के वक्त हुर का दिल बहुत मुजुत्रिब था और उस की सीमाब वार * 
ड बेक्रारी उस को एक जगह न ठहरने देती थी, कभी वोह अम्र बिन सा'द इ 
$ से जा कर कहते थे कि तुम इमाम ८ ५५४ ५2; के साथ जंग करोगे तो £ 
क रसूलुल्लाह #५४५५४ ५५ ० को क्या जवाब दोगे ? अम्र बिन सा'द ई 
ई को इस का जवाब न बन आता था। वहां से हट कर फिर मैदान में आते £ 


Hp Hp दत Hp नदः वदाः वद 


Hp HE Hp नदीत नद भद 
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| कर पूछा कि 1١ बरादर ! आप मश्हूर जंग आजूमा और दिलावर व | 
9 शुजाअ हैं, आप के लिये येह पहला ही मा'रका नहीं बारहा जंग के खूनीं $? 
$# मनाजिर आप की नजर के सामने गुजरे हैं और बहुत से देव पैकर आप * $ 
की खून आशाम तलवार से पैवन्दे खाक हुए हैं। आप का येह कया हाल & 
$ है और आप पर इस कदर खौफो हिरास क्यूं गालिब है ? क 
4 हुर ने कहा कि ऐ. बरादर ! येह मुस्तफा "८५४3५ ५५४५ صلی‎ 
ह फुरजुन्द से जंग है, अपनी आकिबत से लड़ाई है, में बहिश्त व दोजुखु ई 
ह के दरमियान खड़ा हूं, दुन्या पूरी कुव्वत के साथ मुझ को जहन्नम को ड 
ई तरफ खींच रही है और मेरा दिल उस की हैबत से कांप रहा है। इसी $ 
$ अषना में हज्रते इमाम ८५७४२ ५०; की आवाज आई, फरमाते हैं : 1 

“कोई है जो आज आले रसूल पर जान निषार करे और सय्यिदे आलम $ 
४८590 5४४ ५७५ ५ की हुजुरी में सुर्ख रूई पाए ।'' ई 
0 येह सदा थी जिस ने पाउं की बेडियां काट दीं, दिले बेताब को # 
$ करार बख्शा और इतमीनान हुवा कि शाहजादए कौनैन हजरते इमामे * 
ॐ हुसैन ८ ५७५ ५५ मेरी पहली जुरअत से चश्म पोशी फरमाएं तो $ 
है अजब नहीं, करीम ने करम से बशारत दी है, जान फिदा करने के इरादे * 
ड से चल पड़ो । घोड़ा दौड़ाया और इमामे आली मकाम #५७ ५%; 
है की खिदमत में हाजिर हो कर घोडे से उतर कर नियाजुमन्दों के तरीके पर ₹ 

रिकाब थामी और अर्ज किया कि ऐ इन्ने रसूल ! फरजृन्दे बतूल ! में द 
ई रोही हुर हूं जो पहले आप के मुकाबिल आया और जिस ने आप को इस ई 
ड मैदाने बयाबान में रोका । अपनी इस जसारत व मुबादरत पर नादिम हूं, ड 

शमिन्दगी और खुजालत नजर नहीं उठाने देती, आप की करीमाना सदा ई 
सुन कर उम्मीदों ने हिम्मत बंधाई तो हाज्रि खिदमत हुवा हूं, आप ड 
+ ॐ ८८ ५७ ८५} के करम से क्या बईद कि आफ्वे जुर्म फरमाएं और 
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| 
$ इस्तिगृफार मकबूल हैं और तौबा मुस्तजाब, उज्र ख्व्राह महरूम नहीं £ $ 


ड जाते ` ११५८४ ८ ॐ (६ ८।५} शादबाश कि मैं ने तेरी तकृसीर मुआफ्‌ 4 
ई की और इस सआदत के हुसूल की इजाजृत दी ।” چ‎ 
हुर इजाजृत पा कर मैदान की तरफ रवाना हुवा, घोड़ा चमका : 
ई कर सफ़े आ'दा पर पहुंचा, हुर के भाई मुस्ञब बिन यजीद ने देखा कि € 

हुर ने दौलते सआदत पाई और ने'मते आखिरत से बहरामन्द हुवा और & 

हिर्से दुन्या के गुबार से उस का दामन पाक हुवा, उस के दिल में भी ई 
ड बलवला उठा और बागृ उठा कर घोड़ा दौडाता हुवा चला । अम्र बिन 
हू सा'द के लश्कर को गुमान हुवा कि भाई के मुकाबले के लिये जाता है। ई 
* जब मैदान में पहुंचा, भाई से कहने लगा : भाई ! तू मेरे लिये खिज्रे राह ® 
ड हो गया और मुझे तू ने सख्त तरीन मह-ल-कए से नजात दिलाई, में भी ई 
तेरे साथ हूं और रफ़ाकृते हज्रते इमाम ८५७४ ५४; की सआदत द 
क हासिल करना चाहता हूं । आ'दाए बद कीश को इस वाकिआ से ई 
$ निहायत हैरानी हुई । येह वाकिआ देख कर अग्र बिन सा'द के बदन पर 0 
ड लर्जा पड़ गया और वोह घबरा उठा और उस ने एक शख्स को मुन्तखूब ई 
$ कर के उस के लिये भेजा और कहा कि रिपको मदारात के साथ समझा £ 
ड बहका कर हुर को अपने मुवाफिक करने की कोशिश करे और अपनी ई 
$ चालबाजी और फुरैबकारी इन्तिहा को पहुंचा दे । फिर भी नाकामी हो तो £ 
३ उस का सर काट कर ले आए । वोह शख्स चला और हुर से आ कर % 
ई कहने लगा, ऐ हुर ! तेरी अक्ल व दानाई पर हम फुख़ किया करते थे * 
इ मगर आज तू ने कमाले नादानी को, कि इस लश्‍्करे जरार से निकल कर इ 
? $ यजीद के इन्आम व इकराम पर ठोकर मार कर चन्द बेकस मुसाफिरों $ 
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हर ताहिर को छोड़ कर नजिस को कबूल किया और दौलते बाकी के ड 


ई मुकाबले में दुन्याए फानी के मौहूम आराम को तरजीह दी, हुजूर सय्यिदे ई 
आलम #५४५४८ ५७५५ ने इमामे हुसैन % ५७०५ ४; को अपना چ‎ 
ह फुल फुरमाया है। में इस गुलिस्ताने रिसालत पर जान कुरबान करने की ई 
* तमन्ना रखता हूं, रिजाए रसूल «525५/८ ५७८८+ से बढ़ कर कौनैन में چ‎ 
ई कौन सी दौलत है।” कहने लगा : “ऐ हुर येह तो मैं भी खूब जानता # 
g लेकिन हम लोग सिपाही हैं और आज दौलत व माल यजीद के 
ह पास है।” हुर ने कहा : “ऐ. कम हिम्मत ! इस हौसले पर ला'नत।” ड 
ع‎ अब तो नासेह बद बातिन को यकीन हो गया कि उस की चर्ब 
چ‎ 
ङ जुबानी हुर पर अषर नहीं कर सकती, अहले बेत «#१८ ५2; की ई 
ड महुब्बत उस के कल्ब में उतर गई है और उस का सीना आले रसूल 
क #54345 ५७५ ५५ की विला से मम्लू है, कोई मक्रो फुरैब उस पर न ई 
$ चलेगा । बातें करते करते एक तीर हुर के सीने पर खींच मारा, हुर ने ड 
ड जृख्म खा कर एक नेजे का वार किया जो सौने से पार हो गया और जीन ई 
$ से उठा कर जमीन पर पटक दिया । उस शख्स के तीन भाई थे, यक्बारगी * 
ॐ हुर पर दौड़ पड़े, हुर ने आगे बढ़ कर एक का सर तल्वार से उड़ा दिया। ई 
₹ै तसरे की कमर में हाथ डाल कर जीन से उठा कर TE फैंका कि £ 
गर्दन टूट गई । तीसरा भाग निकला और हुर ने उस का तआक्कुब किया, ई 
ई करीब पहुंच कर उस की पुश्त पर नेजा मारा वोह सीने से निकल गया, ई 
ड अब हुर ने लश्‍्करे इन्ने सा'द के मैमना पर हम्ला किया और खूब जोर इ 
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* # की जंग हुई, लश्कर इब्ने सा'द को हुर के जंगी हुन्नर का ए'तिराफ करना * ६ 


छ. ५, शेवानहे करबला |, ,॥ ४,३, +‏ ار ا 


€ लाए और उस के सर को जानूए मुबारक पर रख कर अपने पाक दामन € ' 
# से उस के चेहरे का गुबार दूर फरमाने लगे, अभी रमके जान बाकी थी, + * 

इब्ने जहरा के फूल के महकते दामन की खुश्बू हुर के दिमाग में पहुंची, ई 
मशामे जां मुअत्तर हो गया, आंखें खोल दीं, देखा कि इन्ने रसूलुल्लाह ड 
हं की गोद में है। अपने बख्त व मुकृद्दर पर नाज करता हुवा फिरदौसे बरीं ई 
इ को रवाना हुवा । ०५९५ १४ ७.५३५ ७ ढु 
के हुर के साथ उस के भाई और गुलाम ने भी नौबत ब नौबत दादे * 
के शुजाअत दे कर अपनी जानें अहले बैत #४ ५५५ ८5 पर कुरबान कीं । ई 
पचास से जियादा आदमी शहीद हो चुके अब सिर्फ खानदाने अहले बैत 
ह ५४४८।७४।५2; बाकी है और दुश्मनाने बद बातिन की इन्हीं पर नजर है। ई 
ड येह हज्रात परवाना वार हज्रते इमाम #५७४४ ५23 पर निषार हैं । येह ड 
ई बात भी काबिले लिहाजु है कि इमामे आली मकाम ८ ५७४% ५; के ई 
/ इस छोटे से लश्कर में से इस मुसीबत के वक्त में किसी ने भी हिम्मत न + 
$ हारी, रुफूका और मवाली में से किसी को भी तो अपनी जान प्यारी न £ 
ड मा'लूम हुई, साथियों में से एक भी ऐसा न था जो अपनी जान ले कर ई 
$ भागता या दुश्मनों की पनाह चाहता । जां निषाराने इमाम ने अपने £ 
क सिद्क व जांबाजी में परवाना व बुलबुल के अफ्साने हैच कर दिये, हर ई 
£ एक की तमन्ना थी और हर एक का इस्रार था कि पहले जां निषारी को ड 
ई इन को मौकअ दिया जाए, इश्को महब्बत के मतवाले शौके शहादत में ई 
द मस्त थे, तनों का सर से जुदा होना और राहे खुदा 1% में शहादत पाना 
उन पर वज्द की कैफिय्यत तारी करता था, एक को शहीद होता देख कर £ 


1 ॐ दूसरे के दिलों में शहादतों की उमंगें जोश मारती थीं। (1) 
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अहले बैत ५४ ५७४८ ५25 के नौजवानों ने खाके करबला के | ४ 
9 सफृहात पर अपने खून से शुजाअृत व जवांमर्दी के वोह बे मिषाल @ँ 
ई नुकूश षबत फरमाए जिन को तबहुले अजुमिना के हाथ महूव करने से ई ई 

कासिर हैं । अब तक नियाज मन्दों और अृकीदत कीशों की मा'रका 
ढु आराइयां थीं जिन्हों ने अलम बरदाराने शुजाअृत को खाको खून में लिटा 
$ कर अपनी बहादुरी के गुलगुले दिखाए थे अब असदुल्लाह के शेराने £ 
हक का मौकृअ आया और अली मुर्तजा «५५४.१७९ के खानदान रु 
$ के बहादुरों के घोड़ों ने मैदाने करबला को जोला निगाह बनाया। ई 
द इन हज्रात का मैदान में आना था कि बहादुरों के दिल सीनों में ड 
इ लरजने लगे और इन के इम्लों से शेर दिल बहादुर चीख उठे, असदुल्लाही ई 
$ तल्वारें थीं या शिहाबे षाकिब की आतश बारी, बनी हाशिम की नबर्द £ 
® आजृमाई और जां शिकार हम्लों ने करबला की तिशना लब जुमीन को 
ई दुश्मनों के खून से सैराब कर दिया और खुश्क रेगिस्तान सुर्ख नजुर आने ई 
$ लगा। नेजों की नोकों पर सफे शिकन बहादुरों को उठाना और खाक में £ 
غ‎ 00 लय था हहा £ 
ड मिलाना हाशिमी नौजवानों का मा'मूली करतब था, हर साअृत नया 2 
# मुबारिज आता था और हाथ उठाते ही फुना हो जाता था, इन की तेगे बे € 
4 नियाम अजल का पयाम थी और नोके सिनां कजा का फरमान, तल्वारों ® 
इ की चमक ने निगाहें खीरा कर दीं और हुर्ब व जूर्ब के जोहर देख कर ई 
है कोहे पेकर तरसां व हरसां हो गए । कभी मैमना पर हम्ला किया तो सफे ई 
ड दरहम बरहम कर डालीं । मा'लूम होता था कि सुवार मक्तलों के इ 
ई समन्दर में तैर रहा है। कभी मैसरा की त्रफ रुख़ किया तो मा'लूम हुवा $ 
$ कि मर्दों की जमाअृत खड़ी थी जो इशारा करते ही लौट गई । साइका की £ 
तरह चमकने वाली तेग खून में डूब डूब कर निकलती थी और खून के ई 
ह कृत्रात उस से टपकते रहते थे । इस तरह खानदाने इमाम के नौजवान ई 
अपने अपने जोहर दिखा दिखा कर इमामे आली मकाम #७ ५%; द 
। # पर जान कुरबान करते चले जा रहे थे। खैमे से चलते थे तो (#5 +* *५7। ر بل‎ 
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$ होश उड़ा दिये, इन्ने सा'द ने ए'तिराफ़ किया कि अगर फरैब कारियों से ई 
ड काम न लिया जाता या इन हजुरात पर पानी बन्द न किया जाता तो द 
: अहले बैत رَضِيَ اللهتعالى عَنْهُم‎ 201 7 एक नौजवान लश्कर को बरबाद £ 
ढु कर डालता, जब वोह मुकाबले के लिये उठते थे तो मा'लूम होता था कि $ 
ड कृहरे इलाही {#; आ रहा है, उन का एक एक हुनर-वर सफु शिकनी व ड 
क मुबारिजृ फिगनी में फुर्द था । अल हासिल, अहले बैत «४ १५४१ ५2; $ 
$ के नौ निहालों और नाज के पालों ने मैदाने करबला में हजरते इमाम द 
# ४८ ५७४॥ ८; पर अपनी जानें फिदा कीं और तीरो सनां की बारिश में £ 
ड हिमायते हक्‌ से मुंह न मोडा, गर्दनें कटवाई, खून बहाए, जानें दीं मगर ह 
$ कलिमए नाहक जुबान पर न आने दिया, नौबत ब नौबत तमाम शहजादे ड 
क शहीद होते चले गए। अब हज्रते इमाम #५७ ५2; के सामने उन ई 
ड के नूरे नजर हजुरते अली अक्बर #५८ ५%; हाजिर हैं, मैदान की ड 
$ इजाजृत चाहते हैं, मिन्नतो समाजत हो रही हे, अजीब वक्त है, चहीता £ 
ड बेटा शफ़ीक बाप से गर्दन कटवाने की इजाजृत चाहता है और इस पर ई 
$ इस्रार करता है जिस की कोई हट, कोई जिद ऐसी न थी जो पूरी न की 1 
क जाती, जिस नाजृनीन को कभी पिदरे मेहरबान ने इन्कारी जवाब न दिया ई 
ह था आज उस को येह तमन्ना येह इल्तिजा दिलो जिगर पर क्या अषर 1 
ई करती होगी? इजाजत दें तो किस बात की ! गर्दन कटाने और खून बहाने # 
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रह अस्लहा अपने दस्ते मुबारक से लगाए, फौलादी मिगफुर सर पर रखा, + * 
ई कमर पर पटका बांधा, तलवार हमाइल की, नेजा इस नाज परवर्दए ई 
ड सियादत के मुबारक हाथ में दिया । उस वक्त अहले बैत +४ ५५४ ५25 द 
है की बीबियों बच्चों पर क्या गुजर रही थी जिन का तमाम कुम्बा व ई 
ड कृबीला बरादर व फ्रजुन्द सब शहीद हो चुके थे और एक जगमगाता इ 
ड हुवा चरागृ भी आखिरी सलाम कर रहा था । ड 
0 इन तमाम मसाइब को अहले बैत +४४ ५७४ ८25 ने रिजाए इ 
हक के लिये बड़े इस्तिक्लाल के साथ बरदाश्त किया और येह इन्हीं का : 
ड हौसला था । हज्रते ली अक्बर اللَهُتعَال عَنْهُ‎ ८ खैमे से रुसत हो कर ई 
ड मैदाने कारजार की तरफ तशरीफ फुरमा हुए, जंग के मतृलअ में एक हे 
$# आपफ्ताब चमका, मुशकीने काकुल की खुश्बू से मैदान महक गया, चेहरे # 
ड की तजल्ली ने मा'रकए कारजार को आलमे अन्वार बना दिया ।(!) ह 
है न्रे निगाहे फातिमा आस्मां जनाब सब्रे दिले ख़दीजए पाक अरम किबाब £ 


ङ लख्ते दिल इमामे हुसैन इन्ने अबू तुराब शेरे खुदा का शेर वोह शेरों में इन्तिखाब ई 
چ‎ 
ई 
कुः चेहरे से शाहजादा का उठा जभी निकाब महरे सिपहर हो गया खजलत से आब आब ई 
ङ 
कु 
ई शहजादए जलील अली अकबरे जमील बोस्ताने हसन में गुले खुश मन्ज्रे शबाब है 


ई सूरत थी इन्तिखाब तो क्रमत था ला जवाब गेसू थे मुश्क नाब तो चेहरा था आफ़्ताब 
काकृल की शाम रुख़ की सहर मौसिमे शबाब सुम्बुल निषार शाम फिदाए सहर गुलाब ड 


द पाला था अहले बैत ने आगोशे नाज में! शमिन्दा उस की नाज की से शीशए हबाब 
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है सहराए कूफा आलमे अन्वार बन गया ! चमका जो रन में फ़ातिमा जहरा का माहताब * 
ج‎ $ 
1 % खुरशीद जल्वा गर हुवा पुश्ते समन्दर पर या हाशिमी जवान के रुख से उठा निकाब +¢ । 























डू नेजा जिगर शिगाफ़ था इस गुल के हाथ में या अज॒दहा था मौत का या अस्वउल इक्राब ड 
झै चमका के तेग मर्दो को नामर्द कर दिया इस से नजर मिलाता येह थी किस के दिल में ताब £ 
4 कहते थे आज तक नहीं देखा कोई जवां ऐसा शुजाअ होता जो इस शेर का जवाब $ 
ई मैदाने कार लर्जा बर अन्दाम हो गए शेर अफ्नो की हालतें होने लगी खराब £ 
है कहने पेकरों को तेग से दो पारा कर दिया कि ज॒र्ब खोद पर तो उड़ा डाला 8 َ 
ईँ तलवार थी कि साइकए बर्कृबार था या अज बराए रजम शयातीन था शिहाब ई 
ड चेहरे में आफ़्ताबे नबुव्वत का नूर था आंखों में शाने सूलत सरकारे बू तुराब 1 
# प्यासा रखा जिन्हों ने उन्हें सेर कर दिया इस जूद पर है आज तेरी तेग जहर आब ई 

मैदां में उस के हुस्ने अमल देख कर नईम 

हैरत से बद हवास थे जितने थे शैखो शाब 
मैदाने करबला में फातिमी नौजवान पुश्ते समुन्दर पर जल्वा + 
क आरा था, चेहरे को ताबिश माहे ताबां को शर्मा रही थी, सर ब कामत ने ई 
* अपने जमाल से रेगिस्तान को बोस्ताने हसन बना दिया, जवानी की ड 
ह बहारें कदमों पर निषार हो रही थीं, सुम्बुल काकुल से खूजल, बर्गे गुल ई 
£ उस की नजाकत से मुन्फूइल, हसन को तसवीर, मुस्तफा की तन्वीर हे 
क हबीबे किब्रिया +८५ 21.८ के जमाले अकृदस का खुत्वा पढ़ रही थी, ई 
$ येह चेहरए ताबां उस रूए दरखशां की याद दिला रहा था। उन संगदिलों £ 
ह पर हैरत जो इस गुले शादाब के मुकाबले का इरादा रखते थे, उन बे दीनों $ 
द पर बे शुमार नफुरत जो हबीबे खुदा ५% 5४ صَلَى تعن‎ के नौनिहाल £ 
ड को गजृन्द पहुंचाना चाहते थे । येह असदुल्लाही शेर मैदान में आया, ई 
١ + सफे आ'दा की तृरफृ नजर की, जुलफिकारे हैदरी को चमकाया और 


अपनी मुबारक जुबान से रज्ज शुरूअ्‌ को 
bo ir الاعلى ابن الححسين ابر على‎ 


Hp Hp नद वकीय नद 
Hp Hp कत दय 






























9 पढ़ी होगी करबला का चप्पा चप्पा और रेगिस्ताने कृफ़ा का जुर्सा जुर्र है ' | 
# कांप गया होगा । इन मुहृइयाने ईमान के दिल पथ्थर से बदरजहा बदतर 1 ؟‎ 
ई थे जिन्हों ने इस नौबादए चमनिस्ताने रिसालत की जुबाने शीरीं से येह ई 
३ कलिमे सुने फिर भी उन की आतशे इनाद सर्द न हुई और कमीना सीना ह 
ê से कीना दूर न हुवा । लश्‍्करियों ने अम्र बिन सा'द से पूछा : येह सुवार £ 
ड कौन है जिस की तजल्ली निगाहों को खीरा कर रही है और जिस की ई 
$ हैबत व सवलत से बहादुरों के दिल हिरासां हैं, शाने शुजाअृत इस की एक ड 
इ एक अदा से जाहिर? कहने लगा : येह हुज॒रते इमामे हुसैन £ ८५४ ८27 ई 
ड के फृरजृन्द हैं, सूरतो सीरत में अपने जद्दे करीम #५ ११५५०! ५ से बहुत ड 
ह मुनासबत रखते हैं। येह सुन कर लश्‍्करियों को कुछ परेशानी हुई और उन ई 
ड के दिलों ने इन पर मलामत की, कि इस आका जादे ६,१५ ५; के ; 
$ मुकाबिल आना और ऐसे जलीलुल कद्र मेहमान के साथ येह सुलूके बे £ 
हू मुरव्वती करना निहायत सफूलापन और बद बातिनी है, लेकिन इन्ने ई 
$ जियाद के वा'दे और यजीद के इन्आमो इकराम व तम्ए्‌ दौलत व माल ड 
$ की हिर्स ने इस तरह गिरिफ्तार किया था कि वोह अहले बैते अतृहार की ई 
ड कृद्रो शान और अपने अफआल व किरदार की शामत व नुहूसत जानने के ड 
ई बा वुजूद अपने जमीर की मलामत की परवाह न कर के रसूलुल्लाह £ 
ह #०1४३५४८ ५७ ५५ के बागी बने और आले रसूल के खून से कनारा ई 
करने और अपने दारैन की रूसियाही से बचने की उन्हों ने कोई परवाह न ड 
$ की । शाहजादए आली वकार #५५१ ५5 ने मुबारिज॒ तलब फरमाया । ई 

सफे आ'दा में किसी को जुम्बिश न हुई, किसी बहादुर का कदम न बढा, $ 
& मा'लूम होता था कि शेर के मुकाबिल बकरियों का एक गुल्ला है जो दम # | 
l3 | बखुद और साकित है। 11 

























ह अली ८ ५७४ ५; देखना हो तो मेरे मुकाबिल आओ। मगर किस को ई 
ड हिम्मत थी कि आगे बढ़ता, किस के दिल में ताबो तुवां थी कि शेरे जियां 
$ के सामने आता । जब आप ने मुलाहजा फुरमाया कि दुश्मनाने खूंखार * 
में से कोई एक आगे नहीं बढ़ता और उन को बराबर की हिम्मत नहीं है ई 
4 कि एक को एक के मुकाबिल करें तो आप ने समन्द बादपा को बाग रे 
ई उठाई और तुसिने सबा रफ्तार के मिहमेज॒ लगाई और साइका वार दुश्मन ई 
द के लश्कर पर हम्ला किया, जिस तरफ़ ज॒द की पर॑ के पर्र हटा दिये, एक ड 
ई एक वार में कई कई देव पैकर गिरा दिये, अभी मैमना पर चमके तो उस ड 
इ को मुन्तशिर किया, अभी मैसरा की त्रफु पलटे तो सफें दरहम बरहम ई 
$ कर डालीं । कभी कुल्बे लश्कर में गौता लगाया तो गर्दन कशों के सर ड 
ह मौसिमे ख॒जां के पत्तों की तरह तन से जुदा हो कर गिरने लगे, हर तरफ़ ई 
ड शोर बरपा हो गया, दिलावरों के दिल छूट गए, बहादुरों की हिम्मतें टूट ड 
ई गई, कभी नेजे को जुर्ब थी, कभी तल्वार का वार था, शहजादए अहले £ 
इ बैत का हम्ला न था, अृजाबे इलाही की बलाए अजीम थी । ड 
ङ धूप में जंग करते करते चमनिस्ताने अहले बैत के गुले शादाब 
क को तिश्नगी का गृलबा हुवा, बाग मोड़ कर वालिदे माजिद को खिदमत ई 
ह में हाजिर हुए अर्ज किया ; “ ०४ ا‎ ६५ ऐ पिदरे बुजुर्गवार ! प्यास द 
ह का बहुत गृलबा है। गुलबे की क्या इन्तिहा तीन दिन से पानी बन्द है, ई 

























1 कक 5 1 ميهي 15-7 بهد بهد بج جد بعد‎ पक 
| { गुर्वा खुस्लतों को पैवन्दे खाक कर डाले । शफीक बाप ने जांबाजु बेटे | 
की प्यास देखी मगर पानी कहां था जो इस तिशनए शहादत को दिया @ | 
$ जाता, दस्ते शफूकत से चेहरए गुलगों का गर्दो गुबार साफ़ किया और £ $ 
ङ अपनी अंगुशतरी फरजृन्दे अरजुमन्द के दहाने अकृदस में रख दी। पिदरे इ 
$ मेहरबान की शफकत से फिल जुम्ला तस्कीन हुई फिर शहजादे ने मैदान ड 
हँ का रुख किया फिर सदा दी : “१ ८. कोई जान पर खेलने वाला हो ई 
तो सामने आए । ® 
अम्र बिन सा'द ने तारिक से कहा : बड़े शर्म की बात है कि ई 

अहले बैत का अकेला नौ जवान मैदान में है और तुम हजारों की ता'दाद इ 
कँ में हो, इस ने पहली मरतबा मुबारिजु तलब किया तो तुम्हारी जमाअृत में $ 
ड किसी को हिम्मत न हुई फिर वोह आगे बढ़ा तो सफे की सफे दरहम ड 
ई बरहम कर डालीं और बहादुरों का खेत कर दिया, भूका है, प्यासा है, ई 
धूप में लड़ते लड़ते थक गया है, खस्ता और मांदा हो चुका है फिर ड 
ई मुबारिजृ तलब करता है और तुम्हारी ताजा दम जमाअत में से किसी को ई 
इ याराए मुकाबला नहीं । तुफू है तुम्हारे दा'वए शुजाअत व बसालत पर, ई 
है हो कुछ गैरत तो मैदान में पहुंच कर मुकाबला कर के फुत्ह हासिल कर र 
. तो में वा'दा करता हूं कि तू ने येह काम अन्जाम दिया तो अब्दुल्लाह $ 
$ इन्ने जियाद से तुझ को मौसिल की हुकूमत दिला दूंगा । तारिक ने कहा £ 
इ कि मुझे अन्देशा है कि अगर में फुरजृन्दे रसूल और अवलादे बतूल से ई 
$ मुकाबला कर के अपनी आकिबत भी खराब करूं फिर भी तू अपना द 
ढु वा'दा वफ़ा न करे तो न में दुन्या का रहा न दीन का। इन्ने सा'द ने कसम ई 
$ र्राई और पुख्ता कौल व करार किया । इस पर हरीस तारिक मौसिल की £ 
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को एड़ दे कर उस को रौंद डाला और हड़ियां चकना चूर कर दीं । येह * $ 
ड देख कर तारिक के बेटे अम्र बिन तारिक को तैश आया और वोह $ 
$ झल्लाता हुवा घोड़ा दौड़ा कर शहजादे पर हम्ला आवर हुवा शाहजादे ने ड 
कुं एक ही नेजे में उस का काम भी तमाम किया । इस के बा'द उस का ई 
$ भाई तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिये £ 
ह आतशीं शो'ले की तरह शहजादे पर दौड़ पड़ा । हजरते अली अक्बर ई 
&5 ७ ८%; ने उस के गिरेबान में हाथ डाल कर जीन से उठा लिया 
हं और जुमीन पर इस जोर से पटका कि उस का दम निकल गया, शहजादे ई 
ड की हैबत से लश्कर में शोर बरपा हो गया । इव्ने सा'द ने एक मशहूर ड 
ई बहादुर मिस्राञ्‌ इन्ने गालिब को शहजादे के मुकाबले के लिये भेजा, ई 
$ भिस्राअ ने शहजादे पर हम्ला किया, आप ने तल्वार से नेजा कलम कर 
ई के उस के सर पर ऐसी तलवार मारी कि जीन तक कट गई दो टुकड़े हो कर £ 
इ गिर गया, अब किसौ में हिम्मत न रही थी कि तन्हा इस शेर के मुकाबिल 0 
झै आता, ना चार इब्ने सा'द ने महकम बिन तुफेल ओर इब्ने नौफिल को 
ब एक एक हजार सुवारों के साथ शाहजादे ५७ > पर यकबारगी $ 
$ हुम्ला करने के लिये भेजा । शाहजादे ८.५४२ ५%; ने नेजा उठा कर उन £ 
इ पर हम्ला किया और उन्हे धकेल कर कृल्बे लश्कर तक भगा दिया। $ 
, इस हम्ले में शहजादे के हाथ से कितने बद नसीब हलाक हुए, £ 
ड कितने पीछे हटे, आप पर प्यास की शिद्दत बहुत हुई, फिर घोड़ा दौड़ा ई 
ड कर पिदरे आली कृदर £ ५५४% ५; की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज £ 





























द नदन मदी ब Hr Kb Ht द जन‏ مكدر 
वोह जाम मिलेगा जिस की लज्जृत न तसव्बुर में आ सकती है न जुबान {ह‏ || 
बयान कर सकती है।" येह सुन कर हजुरते अली अक्बर ८ ७४ ५-7 @ 5‏ 9 
को खुशी हुई और वोह फिर मैदान की त्रफ लौट गए और लशकरे दुश्मन £ $‏ $ 
ड के यमीन व यसयार पर हुम्ला करने लगे, इस मरतबा लश्‍्करे अशरार ने $‏ 
ई यक्बारगी चारों तरफ़ से घेर कर हम्ला करना शुरूअ कर दिये। आप भी ई‏ 
ड हम्ला फुरमाते रहे और दुश्मन हलाक हो हो कर खाको खून में लौटते &‏ 
हं रहे लेकिन चारों त्रफ से नेजों के ज॒ख्मों ने तने नाजुनीन को चकना चूर ई‏ 
कर दिया था और चमने फातिमा का गुले रंगी अपने खून में नहा गया‏ * 
ङु था, पेहम तेगृ व सिनान की जुर्बे पड़ रही थीं और फ़ातिमी शहसुवार पर ई‏ 
तीरो तलवार का मींह बरस रहा था, इस हालत में आप पुश्ते जीन से रुए ?‏ $ 
इ जृमीन पर आए और सरो कामत ने खाके करबला पर इस्तिराहत की । उस %‏ 
आप ने आवाज दी : ५55 1३६६ ऐ पिदरे बुजुर्गवार ! मुझ को £‏ جود $ 
ड लीजिये । हजुरते इमाम 2 ८।५०५ ५; घोड़ा बढ़ा कर मैदान में पहुंचे और ह‏ 
ई जांबाजु नौनिहाल को खेमे में लाए, उस का सर गोद में लिया, हजुरते #‏ 
५2; ने आंख खोली और अपना सर वालिद की ड‏ اللَهتعَالى عَنْهُ अली अक्बर‏ / 
गोद में देख कर फरमाया ; “3५% ७५३ ७६-० ३६३ ७ ०७ ऐ पिदरे #‏ 
ड बुजुर्ग वार ! में देख रहा हूं आस्मान के दरवाजे खुले हुए हैं बहिश्ती हरे $‏ 
क शरबत के जाम लिये इन्तिजार कर रही हैं । येह कहा और जान, जाने ई‏ 
ड‏ ا لله واا اه حون आफरीं के सिपुर्द की 1१?‏ 
अहले बैत का सब्रो तहम्मुल अल्लाहु अक्बर ! उम्मीद के गुले ई‏ 2 
ड नौशगुफ्ता को कमह्लाया हुवा देखा और «4: कहा, नाज के पालों‏ 
ई को कुरबान कर दिया और शुक्रे इलाही {#% बजा लाए, मुसीबत व ई‏ 
अन्दोह की कुछ निहायत है, फाके पर फाके हैं, पानी का नामो निशान‏ 
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दोस्त व अहबाब, खादिम, मवाली, दिलबन्द, जिगर पैवन्द सब आईने |: 
® वफ़ा अदा कर के दोपहर में शरबते शहादत नोश कर चुके हैं । अहले बैत €| 
5 ८७४४ ५% के काफिले में सन्नाटा हो गया है । जिन का कलिमा £$ 
ई कलिमा तस्कीने दिल व राहते जान था वोह नूर की तस्वीरें खाको खून में ई 
इ खामोश पड़ी हुई हैं। आले रसूल ने रिजा व सब्र का वोह इम्तिहान दिया ड 
$ जिस ने दुन्या को हैरत में डाल दिया है । बड़े से ले कर बच्चे तक £ 
ङु मुब्तलाए मुसीबत थे । 

ह हजुरते इमाम ‰ ५८४५ ५2 के छोटे फुरजृन्द अली असगर 
क & ७४॥ ८; जो अभी कमसिन हैं, शीरख्वार हैं, प्यास से बेताब हैं, ई 
ड शिद्दते तिश्नगी से तड़प रहे हैं, मां का दूध खुश्क हो गया है, पानी का द 
- नामो निशान तक नहीं है, इस छोटे बच्चे की खुश्क नन्हीं जुबान बाहर 
ड आती हैं, बे चैनी में हाथ पाउँ मारते हैं और पेच खा खा कर रह जाते हैं, $ 
$ कभी मां की तुरफू देखते हैं और इन को सूखी जृबान दिखलाते हैं । 

ह नादान बच्चा क्या जानता है कि जालिमों ने पानी बन्द कर दिया है। मां ई 
कृ का दिल इस बेचैनी से पाश पाश हुवा जाता है कभी बच्चा बाप की ड 
ई तुरफ इशारा करता हे वोह जानता था कि हर चीज येह ला कर दिया करते ई 
ड थे । मेरी इस बे कसी के वकृत भी पानी बहम पहुंचाएंगे, छोटे बच्चे की : 
# बे ताबी देखी न गई । वालिदा ने हजरते इमाम & تغالی‎ ५%; से अर्ज 1 
क किया: इस नन्ही सी जान की बे ताबी देखी नहीं जाती । इस को गोद में ई 
ड ले जाइये और इस का हाल जालिमाने संग दिल को दिखाइये । इस पर 1 
ई तो रहूम आएगा । इस को तो चन्द कत्रे दे देंगे । येह न जंग करने के ई 
॒ EF लाइकृ है न मैदान के लाइक है। इस से क्या अृदावत है। ड 
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ई भी रहूम का हो तो इस का हलक तर करने को एक घूंट पानी दो । 
ड जफा काराने संग दिल पर इस का कुछ अषर न हुवा और उन ड 
ड को जुरा रहूम न आया । बजाए पानी के एक बद बख्त ने तीर मारा जो £ 
डू अली असग्र ५५५४) का हल्क छेदता हुवा इमाम ८ ५७४२ ५%) ई 
® के बाजू में बैठ गया । इमाम «५५ ५; ने वोह तीर खींचा, बच्चे ने & 
$ तड़प कर जान दी, बाप की गोद से एक नूर का पुतला लिपटा हुवा है, £ 
खून में नहा रहा हे, अहले खैमा को गुमान है कि सियाह दिलाने बे रहम ई 
$ इस बच्चे को ज॒रूर पानी दे देंगे और इस की तिश्नगी दिलों पर जुरूर अषर ड 
ह करेगी लेकिन जब इमाम ८ ८ ५2; इस शगुफए तमन्ना को खमे में ई 
लाए और उस की वालिदा ने अव्वल नजर में देखा कि बच्चे में बे ताबाना 1 
$ हुरकतें नहीं हैं, सुकून का आलम है, न वोह इजृतिराब है न बे कृरारी, गुमान ई 
ड हुवा कि पानी दे दिया होगा । हज्रते इमाम «५७८ ५2; से दरयाफ्त ड 
$ किया, फुरमाया : वोह भी साकिए कौषर के जामे रहमत व करम से सैराब ड 
ई होने के लिये अपने भाइयों से जा मिला, झळ्लाङ तआला ने हमारी ई 
द येह छोटी कुरबानी भी कबूल फरमाई 1!) #5८51 ७७ 4 لحم‎ 
$ रिंजा व तस्लीम की इम्तिहान गाह में इमामे हुसैन ८ १७४ ५%; 
ड और उन के मुतवस्सिलीन ने वोह षाबित कृदमी दिखाई कि आलमे 
ड मलाइका भी हैरत में आ गया होगा ९2०5१ ४५४ छु! का राज्‌ इन 
+ $ पर मुन्कशिफृ हो गया होगा । 
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$ चुके और ©0910 7015 رَضِيَ اللَهتَعَالى عَنهُ‎ 775 551131 55911 25+ गए, अब ₹ 
$ तन्हा हजरते इमाम تغالى غ‎ ८; हैं और एक फरज॒न्द हजुरते इमाम जेनुल द 
ह आबेदीन ८ ५७४ ८; वोह भी बीमार व जुईफ। बा वुजूद इस जो'फ ई 
$ च नाताकृती के खैमे से बाहर आए और हज्रते इमाम ८,८४६ ५%; को £ 
ढु तन्हा देख कर मसाफे कारजार जाने और अपनी जान निषार करने के ई 
$ 'लिये नेजा दस्ते मुबारक में लिया लेकिन बीमारी, सफुर की कोफ्त, भूक ड 
इ प्यास, मुतवातिर फाकों और पानी की तक्लीफों से जो'फू इस दर्जे ई 
ह तरक्की कर गया था कि खड़े होने से बदन मुबारक लरजृता था बा वुजूद £ 
इस के हिम्मते मर्दाना का येह हाल था कि मैदान का अृज्म कर दिया । ड 
چ‎ हज्रते इमाम ८2,५५४६ ५%; ने फुरमाया : जाने पिदर ! लौट ई 
+ आओ, मैदान जाने का कस्द न करो, में कुम्बा कबीला, अजीजो अकारिब, ड 
क खुद्दाम, मवाली जो हमराह थे राहे हक्‌ में निषार कर चुका और «४ 424 ई 
ड कि इन मसाइब को अपने जद्दे करीम «£794८४ ५८ के सदके में * 
इ स्रो तहम्मुल के साथ बरदाश्त किया अब अपना नाचीजु हदिय्यए सर ई 
$ राहे खुदा 1% में नज़र करने के लिये हाजिर है। तुम्हारी जात के साथ ड 
ॐ बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, बे कसाने अहले बैत ८।०५।६:६ को वतन ई 
ê तक कोन पहुंचाएगा ? बीबियों की निगहदाश्त कोन करेगा ? जद्दो पिदर £ 
ढ़ की जो अमानत मेरे पास हैं किस को सिपुर्द की जाएंगी ? कुरआने करीम र 
ईँ की मुहाफूज॒त और हकाइके इरफ़ानिया की तब्लीग का फर्ज किस के सर पर ई 
ड रखा जाएगा? मेरी नस्ल किस से चलेगी? हुसैनी सय्यदों (५-1 «) $ 
+ $ का सिलसिला किस से जारी होगा ? येह सब तववृकोआत तुम्हारी जात से ई & 
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5 के दिलदादगाने हुस्न तुम्हारे ही रूए ताबां से हबीबे हक के अन्वार व 3 ४ 
9 तजल्लियात की जियारत करेंगे । ऐ नूरे नजर ! लख्ते जिगर ! येह तमाम @* 
$ काम तुम्हारे जिम्मे किये जाते हैं, मेरे बा'द तुम ही मेरे जानशीन होंगे, $ ई 
$ तुम्हें मैदान जाने की इजाजत नहीं है । 
7 हजुरते जेनुल आबेदीन £& /&४४0॥ ५2; ने अर्ज किया कि मेरे 
$ भाई तो जां निषारी की सआदत पा चुके और हुजूर के सामने ही साकिये £ 
ड कोषर «८५४ ५४ ५७ 4 के आगोशे रहमत व करम में पहुंचे, मैं तड़प 4 
है रहा हूं । मगर हज्रते इमाम #८५ ५%; ने कुछ पजीराना फूरमाया ई 
और इमाम जैनुल आबेदीन ५५ ५2; को इन तमाम जिम्मेदारियों द 
ह का हामिल किया और खुद जंग के लिये तय्यार हुए, कुबाए मिस्री पहनी # 
® और इमामए रसूले खुदा «95५०५४ ८/० सर पर बांधा, 0 
क सय्यिदुश्शुहदा अमीरे हम्जा # ५५४ ५; को सिपर पुश्त पर रखी, ई 
$ हज्रते हैदरे कर्रार की जुलफिकारे आबदार हमाइल की । अहले खैमा ने § 
ङ इस मन्जुर को किस आंखों से देखा होगा, इमाम मैदान जाने के लिये ई 
ई घोड़े पर सुवार हुए । उस वक्त अहले बेत की बे कसी इन्तिहा को ई 
पहुंचती है और उन का सरदार उन से तृवील अर्से के लिये जुदा होता है 
ह नाज॒ परवदोँ के सरों से शफ्कते पिदरी का साया उठने वाला है, नौनिहालाने ई 
$ अहले बैत ७५५६४४ के गिर्द यतीमी मन्डलाई फिर रही है, अजवाज £ 
ड से सुहाग रुख्सत हो रहा है, दुखे हुए और मजरूह दिल इमाम £ ५४५%; इ 
ई की जुदाई से कट रहे हैं, बेकस काफिला हसरत की निगाहों से इमाम के ई 
® चेहरए दिल अफरोज पर नजर कर रहा है, सकीना € ५७०% ८»; की 
इ तरसी हुई आंखें पिदरे बुजुर्गवार का आखिरी दीदार कर रही हैं, आन दो $ 
$ आन में येह जल्वे हमेशा के लिये रुख्सत होने वाले हैं, अहले खैमा के £ 
ड चेहरों से रंग उड़ गए हैं, हसरत व यास की तस्वीरें साकित खडी हुई हैं, इ 
+ $ न किसी के बदन में जुम्बिश है न किसी की जुबान में ताबे हरकत, नूरानी ई $ 
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۰ की हिदायत की और सब को सिपुर्दे खुदा Ajj FF AE PI 195 £ $ 
$ रुख किया, अब न कासिम हैं न अबू बक्र व उमर न उषमान व औन $ 
# जा'फर व अब्बास ७५») ६४ जो हज॒रते इमाम #५४४ ५; को 
ङ मैदान जाने से रोके और अपनी जानों को इमाम #१४ ५2; पर फिदा ई 
करें । जली अक्बर £ ७५ ८; भी आराम को नींद सो गए जो हुसूले 
ह शहादत की तमन्ना में बे चैन थे । तन्हा इमाम ८.५५४ ५%; हैं और ई 
आप ही को आ'दा के मुकाबिल जाना है। ड 
खमे से चले और मैदान में पहुंचे, हक व सदाकृत का रोशन ई 
आफताब सर जुमीने शाम में तालेअ हुवा, उम्मीदे जिन्दगानी व तमन्नाए ड 
ई जीस्त का गर्दो गुबार इस के जल्वे को छुपा न सका, हुन्बे दुन्या व $ 
ड आसाइशे हयात को रात के सियाह पद आफ्ताबे हक्‌ की तजल्लियों से ह 
ई चाक चाक हो गए, बातिल की तारीकी इस को नूरानी शुआओं से काफूर £ 
इ हो गई, मुस्तृफा #५४५५ ५८५ ५० का फुरजृन्द राहे हक्‌ में घर लुटा ह 
Ê कर, कुम्बा कटा कर सर बकफ्‌ मौजूद है । हजार हा सिपागिराने नबर्द ई 
३ आजमा का लश्करे गिरां सामने मौजूद है और इस की पेशानिये मुसफ्फा ड 
$ पर शिकन भी नहीं, दुश्मन की फौजें पहाड़ों की तुरह घेरे हुए हैं और £ 
कु ا‎ में چ‎ 
2 551151 ४४ /७४0 ५; की नजर में परेकाह के बराबर भी इन का वज्न इ 
$ नहीं | आप ने एक रज्जु पढ़ी जो आप की जाती व नस्बी फजाइल पर 
ह मुश्तमिल थी और इस में शामियों को रसूले करीम «८५४54 ३७५१ ५० $ 
$ की ना खुशी व नाराजी और जुल्म के अन्जाम से डराया गया था। £ 
چ‎ में 
± इस के बा'द आप ने एक खुत्बा फरमाया और इस में हम्दो $ 
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हो तो डरो कि कियामत के दिन मीजाने अदल काइम होगी, आ'माल £ $ 
का हिसाब किया जाएगा, मेरे वालिदैन मेहशर में अपनी आल के बे गुनाह व 
छुँ खूनों का मुतालबा करेंगे । हुजूर सय्यिदे अम्बिया ५८% 34 ७४५ 4 ङँ 
$ जिन की शफ़ाअत गुनहगारों की मगृफिरत का जुरीआ है और तमाम £ 
ड मुसलमान जिन की शफ़ाअत के उम्मीद वार हैं वोह तुम से मेरे और मेरे ई 
$ जांनिषारों के खूने नाहक का बदला चाहेंगे, तुम मेरे अहलो इयाल, * 
अइज्जा व इतृफाल, अस्हाब व मवाली में से सत्तर से जियादा को डू 
ई शहीद कर चुके और अब मेरे कृत्ल का इरादा रखते हो, खबरदार हो ई 
जाओ कि एऐशे दुन्या में पाएदारी व कियाम नहीं, अगर सल्तनत को ड 
 तम्ञ में मेरे दरपै आजार हो तो मुझे मौकृअ दो कि में आरब छोड़ कर ई 
दुन्या के किसी और हिस्से में चला जाऊं। अगर येह कुछ मन्जूर न हो और 
ङ 
इ अपनी हरकात से बाज न आओ तो हम झळ्लाह तआला के हुक्म और $ 
$ उस की मरजी पर साबिर व शाकिर हैं । 4 ५८८६ ६८.५; १९८५1 0) ” ह 
§ हजुरते इमाम # ८५४५ ५2) की ज॒बाने गोहर फिशां से येह ई 
ई कलिमात सुन कर कूफियों में से बहुत लोग रो पड़े, दिल सब के जानते £ 
थे कि वोह बर सरे जुल्मो जफा हैं और हिमायते बातिल के लिये उन्हों ने 
$ दारैन की रूसियाही इख्तियार की है और येह भी सब को यकीन था कि ई 
इमामे मजुलूम #८४ ५; हक पर हैं । इमाम ८ ७४ ५2 के 
झं खिलाफ एक एक जुम्बिश दुश्मनाने हक के लिये आखिरत की रुस्वाई ई 
# व ख्वारी का मूजिब है इस लिये बहुत से लोगों पर अषर हुवा और 
ङ जालिमाने बद बातिन ने भी एक लम्हे के लिये इस से अषर लिया, उन इ 
$ के बदनों पर एक फुरैरी सी आ गई और उन के दिलों पर एक बिजली सी £ 
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| मुतअष्पिर न हुए बल्कि येह देख कर कि लश्‍्करियों पर हज्रते इमाम {ह 
& ७३ >; की तकृरीर का कुछ अषर मा'लूम होता है, कहने लगे कि@ 
$ आप किस्से कोताह कीजिये और इन्ने जियाद के पास चल कर यजीद $ $ 
* की बैञत कर लीजिये तो कोई आप से तआरुज न करेगा वरना बजुज्‌ ड 

जंग के कोई चारा नहीं है । हज्रते इमाम ८१७४६ ५; को अन्जाम ई 

मा'लूम था लेकिन येह तकरीर इकामते हुज्जत के लिये फरमाई थी कि ड 
ड उन्हें कोई उञ्र बाकी न रहे । $ 
چ‎ सय्यिदे अम्बिया «८४५ ५७५ ,» का नूरे नजर, खातूने | 
ड जन्नत फातिमा जृहरा ५% ८५७ ५+) का लख्ने जिगर बे कसी भूक ई 
$ प्यास की हालत में आल व अस्हाब «#५५४ 4 ५2; की मुफारकृत का £ 
इ जुख्म दिल पर लिये हुए गर्म रेगिस्तान में बीस हजार के लश्कर के % 
है सामने तशरीफ फरमा है, तमाम हुज्जतें कतृज कर दी गई, अपने फजाइल ई 

और अपनी बे गुनाही से आ'दा को अच्छी तरह आगाह कर दिया और ड 
ई बार बार बता दिया है कि में ब कस्दे जंग नहीं आया और इस वक्त तक € 
ड इरादए जंग नहीं है अब भी मौकृअ दो तो वापस चला जाऊं । मगर 
ई बीस हजार की ता'दाद इमाम #५७४ ५2; को बे कसो तन्हा देख कर ई 
हर जोशे बहादुरी दिखाना चाहती है ।* ड 
कु जब हज्रते इमाम ८५७ ५; ने इतृमीनान फूरमाया कि ई 
$ सियाह दिलाने बद बातिन के लिये कोई उज्र बाकी न रहा और वोह * 
ड किसी त्रह खूने नाहक व जुल्मे बे निहायत से बाज आने वाले नहीं तो ई 
$ इमाम ८ ५४ ५२; ने फुरमाया कि तुम जो इरादा रखते हो पुरा करो £ 
4 और जिस को मेरे मुकाबले के लिये भेजना चाहते हो भेजो । मशहूर द 
ई बहादुर और यगाना नबर्द आजमा जिन को सख्त वक्त के लिये महफूज £ 
| E रखा गया था मैदान में भेजे गए। एक बे हया इन्ने जृहरा के मुकाबिल ; 


5 चमकाता आता है, इमामे तिशनाकाम ८ ८८४ ५»; को आबे 85 
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$® गुरूरो कुव्वत में सरशार है, कषरते लश्कर और तन्हाई इमाम @% 
$ ‰ ५७४५ ५५; पर नाजां है, आते ही हजूरते इमाम ८,१७४ ५; की $ | 
$ तुरफु तल्वार खींचता है, अभी हाथ उठा ही था कि इमाम ८ ५4 ५3 
$ ने जुर्ब फरमाई, सर कट कर दूर जा पड़ा और गुरूरे शुजाअत खाक में 
है मिल गया। दूसरा बढ़ा और चाहा कि इमाम ८ ८ ५2; के मुकाबले £ 
में हुनर मन्दी का इजहार कर के सियाह दिलों को जमाअत में सुर्ख रूई ड 
ह हासिल करे एक ना'रा मारा और पुकार कर कहने लगा कि बहादुराने ई 
# कोह शिकन शामो इराक्‌ में मेरी बहादुरी का गुलगुला है और मिस्र व 
इ रूम में, में शोहरए आफाक हूं, दुन्या भर के बहादुर मेरा लोहा मानते हैं, ई 
$ आज तुम मेरे जोर व कुव्वत को और दावपेच को देखो । इन्ने सा'द के £ 
# लश्करी इस मुतकब्बिरे सरकश की तअल्लियों से बहुत खुश हुए और सब हे 
# देखने लगे कि किस तरह इमाम ८ Ja Alt gs से मुकाबला करेगा | लश्करियों # 
रे को यकीन था कि हज्रते इमाम % ४ ५2; पर भूक प्यास की तक्लीफू 
इ हद से गुजर चुकी है, सदमों ने जुईफ कर दिया है ऐसे वक्त इमाम ई 
ई ४८ ५७॥ ८2; पर गालिब आ जाना कुछ मुश्किल नहीं है। जब सिपाहे रै 
ड शाम का गुस्ताख जफाजू, सर कशाने घोड़ा कूदाता सामने आया, हज्रते 
$ इमाम £2 ५७ ५; ने फुरमाया : तू मुझे जानता नहीं जो मेरे मुकाबिल ई 
$ इस दिलैरी से आता है, होश में हो, इस तरह एक एक मुकाबिल आया हे 
ॐ तो तेगे खून आशाम से सब का काम तमाम कर दिया जाएगा, हुसैन ई 
ई ८८ ५७४॥॥ ८; को बे कस व कमजोर देख कर हौसला मन्दियों का ई 
ड इजहार कर रहे हो, नामर्दो ! मेरी नजर में तुम्हारी कोई हकीकृत नहीं । + 
शामी जवान येह सुन कर और तेश में आया और बजाए ई 
$ जवाब के हज्रते इमाम ४५७५४१ ५-2; पर तल्वार का वार किया, हजूरते £ 
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4 कहां तकन थकेंगे। प्यास की हालत, धूप की तपिश मुजूमहल कर चुकी |: 
9 है, बहादुरी के जोहर दिखाने का वक्‍त है। जहां तक हो एक एक 7 
# मुकाबिल किया जाए, कोई तो काम्याब होगा इस तरह नए नए दम बदम £ $ 
हे शीर सूलत, पयल पेकर देगू जुन हजूरते इमाम ££ ५५५ ५; के मुकाबिल 
रँ आते रहे मगर जो सामने आया एक ही हाथ में उस का किस्सा तमाम ई 
फुरमाया । किसी के सर पर तलवार मारी तो जीन तक काट डाली, किसी ड 
ई के हमाइली हाथ मारा तो कलमी तराश दिया, खूदो मिगृफर काट डाले, ई 
ड जोशन व आईने कृतृअ्‌ कर दिये, किसी को नेजे पर उठाया और जुमीन 
हँ पर पटक दिया, किसी के सीने में नेजा मारा और पार निकाल दिया। ई 
3 जमीने करबला में बहादुराने कूफ़ा का खेत बो दिया, नामवराने 1 
ड सफ सिकन के खूनों से करबला के तिशना रेगिस्तान को सैराब फुरमा ई 
$ दिया, ना'शों के अम्बार लग गए, बड़े बडे फख्रे रोजुगार बहादुर काम ड 
इ आ गए, लश्‍्करे आ'दा में शोर बर्पा हो गया कि जंग का येह अन्दाज $ 
$ रहा तो हैदर का शेर कूफा के जृन व इतृफाल को बेवा व यतीम बना कर £ 
ड छोड़ेगा और इस की तेगे बे पनाह से कोई बहादुर जान बचा कर न लेजा ई 
ई सकेगा, मोकअ मत दो और चारों तरफ से घेर कर यक्बारगी हम्ला करो । £ 

३ फरोमाएगान रू बाह सीरत हज्रते इमाम ८ ८७० ८2; के मुकाबले से $ 
ई आजिज॒ आए और येही सूरत इस््ियार की और माहे चर्खे हक्कानिय्यत ई 
ड पर जोरो जफा की तारीक घटा छा गई और हजारों जवान दौड़ पड़े और $ 
है हुज्रते इमाम #2 ८५८४५ ८; को घेर लिया और तलवार बरसानी शुरूअ्‌ ई 
£ की और हज्रते इमाम #५७८२५०; की बहादुरी की सतायश हो रही & 
ई थी और आप खूंख्तरारों के अम्बोह में अपनी तेगे आबदार के जोहर ई 
ड दिखा रहे थे । जिस तरफ घोड़ा बढ़ा दिया पर्रे के प्र काट डाले । दुश्मन ड 
$ ॐ हैबत जुदा हो गए और हैरत में आ गए कि इमाम ८ ७५ ५7 के ई ६ 
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٤ झोंके दरख्तों से पत्ते गिराते हैं। इब्ने सा'द और उस के मुशीरों को बहुत ६ 
ट तश्वीश हुई कि अकेले इमाम #1७४ >; के मुकाबिले हजारों की शि i 
जमाअतें हेच हैं। कूफियों की इज्जृत खाक में मिल गई, तमाम नामवराने £ * 
ङ 
ढु PPI की जमाअतें एक हिजाजी जवान के हाथ से जान न बचा सकों। ई 
$ तारीखे आलम में हमारी नामरदी का येह वाकिआ अहले कूफा को हमेशा * 
ङ रुस्वाए आलम करता रहेगा, कोई तदबीर करना चाहिये । तजवीज येह हुई ई 
ड कि दस्त बदस्त जंग में हमारी सारी फौज भी इस शेरे हक से मुकाबला ड 
ह नहीं कर सकती, बजुजु इस के कोई सूरत नहीं है कि हर चहार तरफ़ से ई 
® इमाम #2८५2; पर तीरों का मींह बरसाया जाए और जब खूब ड 
कँ जृख्मी हो चुके तो नेजों के हम्लों से तने नाजुनीन को मजरूह किया जाए। ई 
ड तीर अन्दाजों की जमाअतें हर तरफ़ से घिर आई और इमामे तिशनाकाम ड 
# #४ ५७४४॥ ८; को गिदबि बला में घेर कर तीर बरसाने शुरूअ कर दिये, ई 
ड घोड़ा इस कदर जृख्मी हो गया कि उस में काम करने की कुव्वत न रही ड 
ई नाचार हज्रते इमाम ८ ५७४ ५; को एक जगह ठहरना पड़ा, हर ई 
+ तरफ से तीर आ रहे हैं और इमामे मजृलूम का तने नाजु परवर निशाना ई 
Ê बना हुवा है, नूरानी जिस्म जुख्मों से चकना चूर और लहू लुहान हो रहा £ 
. है, बे शर्म कृफियों ने संग दिली से मोहतरम मेहमान के साथ येह सुलूक : 
$ किया । एक तीर पेशानिये अकृदस पर लगा । येह पेशानी मुस्तफा * 
ड “४३५४५४५ ४ कौ बोसा गाह थी, येह सीमाए नूरे हबीबे खुदा ई 
ॐ ८,५५५.५५ के आरजूमन्दाने जमाल का करारे दिल है। बे अदबाने * 
ड कूफा ने इस पेशानिये मुसफ्फा और इस जबीने पुरजिया को तीर से ई 
ड घाइल किया, हजुरत #४ ५७४ ८2; को चक्कर आ गया और घोड़े से ड 
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$ की हैबत से उस के हाथ कांप गए और तलवार छूट पड़ी । खोली इब्ने द 
. यजीद पलीद ने या शबल इब्ने यजीद ने बढ़ कर आप के सरे अकृदस # 
है को तने मुबारक से जुदा किया |!) $ 
2 
के सादिक जांबाज ने अृहदे वफ़ा पूरा किया और दीने हक पर ई 
$ काइम रह कर अपना कुम्बा, अपनी जान राहे खुदा में इस ऊलुलअृजुमी ड 
ड से नज़र की, सूखा गला काटा गया और करबला की जृमीन सय्यिदुश्शोहदा $ 
$ के खून से गुलजार बनी, सर व तन को खाक में मिला कर अपने जहे ड 
क करीम «८५४३५४ ५७५० के दीन की हक्कानिय्यत को अमली शहादत ई 
$ दी और रेगिस्ताने कूफा के वरक पर सिद्को अमानत पर जान कुरबान 
क करने के नुकूश षब्त फरमाए | 
رَحَمَته وَرضُوَانه‎ EE big Se Ei ES gE 
करबला के बयाबान में जुल्मो जफ़ा को आंधी चली, मुस्तृफ़ाई ई 
चमन के गुंचा व गुलबाद समूम को नजर हो गए, खातूने जन्नत 
ई ५४५७८०) का लहलहाता बागृ दो पहर में काट डाला गया, कोनेन के ई 
मताअ बे दीनी व बे हमिय्यती के सैलाब से गारत हो गए, फ्रजुन्दाने ¢; 
ई आले रसूल के सर से सरदार का साया उठा। बच्चे इस गुरीबुल वतृनी में ई 
ह यतम हुए, बीबियां बेवा हुई, मजलूम बच्चे और बेकस बीबियां गिरिफ्तार 1 
झ किये गए । ई 
$ मुहर्रम सि. 61 हि. की दसवीं तारीख के रोज 56 साल 5 माह ड 
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निहाद ने सरे मुबारक को कूफा के कूचे व बाजार में फिरवाया और इस € | 
तरह अपनी बे हमिय्यती व बे हयाई का इजृहार किया फिर हज्रते “६ 
ह सय्यिदुश्शुहदा और इन के तमाम जांबाज शुहदा ०५०५४ के सरों को ई 
ड असीराने अहले बैत «४४,५५४ ८2; के साथ शिमरे नापाक की हमराही के 
$ में यजीद के पास दिमश्क भेजा, यजीद ने सरे मुबारक और अहले बेत ह 
ई को हजरते इमाम जैनुल आबेदीन && /४४॥ ८%; के साथ मदीना तृय्यिबा ई 
हे भेजा और वहां हज्रते इमाम #५८०4 ५2; का सर मुबारक आप की + 
$ वालिदा माजिदा हजुरते खातूने जन्नत ५ ४ ४॥ ८»; या हजुरते हसन है 
ड ८ ५७४ >; के पहलू में मदफून हुवा |!) ड 
$ इस वाकिअए हाइला से हुजूर सय्यिदे आलम +८४54 2७ صَلَى‎ ड 
ड को जो रंज पहुंचा और कृल्बे मुबारक को जो सदमा हुवा अन्दाजा और ई 
ड कियास से बाहर है । इमाम अहमद व बेहकी ने हजुरते इन्ने अब्बास ड 
ई ८४४ ५७४३ ५%; से रिवायत की, एक रोज्‌ में दोपहर के वक्त हुजुरे # 
ड अकृदस +७) ५८८ ५, की जियारत से ख्व्राब में मुशर्रफ हुवा । में ने देखा इ 
कि सुम्बुल मुअम्बर व गैसूए मुअत्तर बिखरे हए और गुबार आलूद हैं, ड 
$ दस्ते मुबारक में एक खून भरा शीशा है। येह हाल देख कर दिल बे चैन हो ई 
गया, में ने अर्ज किया : ऐ आका ! ج3 قربانت شوم‎ क्या हाल है ? . 
ई फुरमाया हुसैन और उन के रफीकों (०५५५४५४) का खून हैं, में इसे आज हे 
; 6 47 سنة احدى وستين» مقتل آل بنى ابى طالب...الخ»ج”, ص‎ lb F 
NPE EE rod bah ie ory FH YE وسير‎ 
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1 रिहूलत फुरमाई और दाइये अजल को लबैक कही । इब्ने जियादे बद [६ 
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YE Û उठाता रहा हूं। हज्रते इन्ने अब्बास ५४५ ८८७४५ ५23 फूरमाते हैं ; | ५ 
मैं ने उस तारीख व वक्त को याद रखा जब खबर आई तो मा'लूम हुवा' 9 ॥ 
हजरते इमाम ## ५4 ५; उसी वक्त शहीद किये गए | 
हाकिम ने बैहकी में हज्रते उम्मे सलमा ५१५४४ ८»; से # 

ड एक हदीष रिवायत की । उन्हों ने भी इसी त्रह हुजूर #५४ 5४ ७४५१ صَلَى‎ 
$ को ख्वाब में देखा कि आप «८5४५४ ५४५ ५ के सरे मुबारक व + 
ड रीशे अकृदस पर गर्दो गुबार है, अर्ज किया : ماکنیزان نثار تو باد‎ ७७ ई 
ड या रसूलल्लाह #१ 5५ ८% ७५० येह क्या हाल है? फूरमाया : अभी ड 
ई इमामे हुसैन (४ تعالی‎ ५2;) के मकृतल में गया था | झै 
ड बैहक़ी व अबू नुऐम ने बसरा अजृदिया से रिवायत की, कि जब ड 
: يجح‎ इमामे हुसैन ८.५४ ५; शहीद किये गए तो आस्मान से खून £ 
$ बरसा । सुब्ह को हमारे मटके, घडे और तमाम बरतन खून से भरे हुए थे।) ई 
ह AEP ब अबू नुऐम ने जृहरी से रिवायत की, कि हजुरते इमामे 1 
है हुसैन ८ १७४ ५५; जिस रोजृ शहीद किये गए उस रोज बैतुल मुकहस में # 
ॐ जो पथ्थर उठाया जाता था उस के नीचे ताजा खून पाया जाता था |? 


ऊँ 
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बैहकी ने उम्मे हन्बान से रिवायत की है कि हजुरते इमामे हुसैन |‏ | 
६5 ७४३ ८५; की शहादत के दिन अन्धेरा हो गया और तीन रोज कामिल € |‏ ©| 
ह अन्धेरा रहा और जिस शख्स ने मुंह पर जा'फुरान (गाजा) मला उस का ह ६‏ ै 
मुंह जल गया और बैतुल मुस के पथ्थरों के नीचे ताजा खून पाया गया |) ई‏ $ 
ड बैहकी ने हुमैद बिन मुर्रा से रिवायत की, कि यजीद के लश्‍्करियों ई‏ 
ने लश्‍्करे इमाम ८४4 ५2; में एक ऊंट पाया और इमाम ड‏ 
ई ‰ ५७४॥ ५2; की शहादत के रोजृ इस को ज॒न्ह किया और पकाया तो $‏ 
इन्दिराइन की तुरह कड़वा हो गया और उस को कोई न खा सका |“‏ 
र अबू नुऐम ने सुफ्यान से रिवायत की वोह कहते हैं कि मुझ को रै‏ 
मेरी दादी ने खृबर दी कि हज्रते इमाम ८2 ५७५ ५2; की शहादत के ई‏ § 
दिन मैं ने देखा दर्स (कुसुम) राख हो गया और गोश्त आग हो गया |?‏ $ 
ड्‌ बैहकी ने अली बिन मुसहिर से रिवायत की, कि में ने अपनी दादी ई‏ 
ड से सुना वोह कहती थीं कि में हजुरते इमामे हुसैन ८ ७० ५; की‏ 
ई शहादत के ज॒माने में जवान लड़की थी, कई रोजु आस्मान रोया, या'नी ई‏ 
ॐ आस्मान से खून बरसा | बा'ज्‌ मुअर॑खीन ने कहा है कि सात रोज्‌ ई‏ 
तक आस्मान खून रोया, इस के अषर से दीवारें और इमारतें रंगीन हो गई £‏ $ 
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$| और जो कपड़ा इस से रंगीन हुवा उस की सुर्खी पुर्जे पुर्जे होने तक | 


€ न गई للم‎ 
ड अबू नुऐम ने हबीब बिन अबी षाबित से रिवायत की, कि मैं ने £ ؟‎ 
$ जिन्नों को हज॒रते इमामे हुसैन ८ ८५४३ ५2; पर इस तरह नौहा ख्तानी 

ब करते सुना : 

23०० 35:२७ +--& 1 (८ 

ऊँ इस जबीन को नबी ने चूमा था. है वोही नूर इस के चेहरे पर 

हे (2) 3; «1. ० Glide 

झं इस के मां बाप बरतरीने कुरैश इस के नाना जहान से बेहतर 

ड अबू नुऐम ने हबीब बिन षाबित से रिवायत की, कि उम्मुल 


$ मोअमिनीन हज्रते उम्मे सलमा ५८ १५४ ५; ने फरमाया कि में ने हुजूर ई 
ड सय्यिदे आलम «५% 3५ २७ ५ को वफ़ात के बा'द से सिवाए आज डू 
कभी जिन्नों को नौहा करते और रोते न सुना था मगर आज सुना तो मैं ने ड 
ॐ जाना कि मेरा फुरजुन्द हुसैन #2 ५७५ ५) शहीद हो गया, मैं ने अपनी ई 
£ लौंडी को बाहर भेज कर खुबर मंगाई तो मा'लूम हुवा कि हज्रते इमाम 
ई ‰ ७ ८; शहीद हो गए जिन्न इस नौहे के साथ जारी करते थे 
FCO HHWSGEEN $ 
हो सके जितना रोले तू ऐ चश्म! कौन रोएगा फिर शहीदों को 1 
$ DGB GaAs bso § 
ड पास ज़ालिम के खींच कर लाई मौत इन बे कसो गरीबों को £ 
ड لل‎ 

چ 

چ 
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2 इब्ने असाकिर ने मिनहाल बिन अम्र से रिवायत की वोह कहते ١ 5 
हैं : बल्लाह ! मैं ने ब चश्मे खुद देखा कि जब सरे मुबारके इमामे ®? 
हुसैन & ५७४३ ५2; को लोग नेजे पर लिये जाते थे उस वक्त मैं दिमश्क $ ई 
में था, सर मुबारक के सामने एक शख्स सूरए कहूफ़ पढ़ रहा था जब 
वोह इस आयत पर पहुंचा : 
४ 213 ०३४) ०२-०5 अस्हाबे कहफ़ व रकीम हमारी 
(10 (५४७ Git كانوًا مِنْ‎ निशानियों में से अजब थे । 
उस वक्‍त अल्लाह तआला ने सरे मुबारक को गोयाई दी 
बजुबाने फसीह फुरमाया : 
LSS pd) 
'अस्हाबे कहफु के वाकिए से मेरा कत्ल और मेरे सर को लिये फिरना ई 
अजीब तर है।” और दर हकीकत बात येही है क्यूंकि अस्हाबे कहफ पर ड 
इ काफिरों ने जुल्म किया था और हजूरते इमाम ८ ५७५ ५23 को इन के § 
हँ जद को उम्मत ने मेहमान बना कर बुलाया, फिर बे वफ़ाई से पानी तक ई 
$ बन्द कर दिया, आल व अस्हाब को हजुरते इमाम ८2.५५४२ ५2; के 
۾‎ सामने शहीद किया, फिर खुद हुजुरते इमाम #५७ ५2; को शहीद ह 
ई किया, अहले बैत ०/५६६४ को असीर किया, सर मुबारक शहर 3 
£ शहर फिराया । अस्हाबे कहफू सालहा साल को तृवील ख्त्राब के बा'द 
ड बोले, येह जरूर अजीब है मगर सरे मुबारक का तन से जुदा होने के ई 
$ बा'द कलाम फरमाना इस से अजीब तर है | ड 
अबू नुऐम ने बत्रीके इब्ने लहीआ, अबी कूबील से रिवायत ह 
2 की, कि हजरते इमाम #४ ५; की शहादत के बा'द जब बद $ 
$ नसीब कूफी सरे मुबारक को ले कर चले और पहली मन्जिल में एक £ 
ड पड़ाव पर बैठ कर शरबत खुर्मा पीने लगे उस वक्त एक लोहे का कूलम £ 
झै नुमूदार हुवा उस ने खून से येह शे'र लिखा । $ 


{ ॐ @..... तर्जमए कन्जुल ईमान : कि पहाड़ की खो और जंगल के कनारे वाले 4 
| हमारी एक अजीब निशानी थे । (१:५5:१०) 

| فيضن الذي شرج الجا ال راب رتا ج اض‎ 7 
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)1( جَدَديَوْم الْحِسَّاب‎ Eis ترجو امَة قَتَلَتٌ سينا‎ | 
{ कियाम किया वहां एक दैर था । दैर के राहिब ने उन लोगों को अस्सी ह { 
ई हजार दिरहम दे कर सरे मुबारक को एक शब अपने पास रखा । गुस्ल ई 
ड दिया, इत्र लगाया, अदब व ता'जीम के साथ तमाम शब जियारत करता द 
$ और रोता रहा और रहमते इलाही 13% के जो अन्वार सरे मुबारक पर ड 
कुँ नाजिल हो रहे थे उन का मुशाहिदा करता रहा हत्ता कि येही उस के ई 
इस्लाम का बाइष हुवा | अशक्या ने जब दराहिम तक्सीम करने के लिये + 
ई थेलियों को खोला तो देखा सब में ठिकरियां भरी हुई हें और उन के एक ₹ 
ड तरफ लिखा है 
TOT NRE खुदा को जालिमों के किरदार से गाफिल £ 
Fs 5 poll न जानो । 
£ और दूसरी त्रफ येह आयत मक्तूब है : 
कई aT GY wees और जुल्म करने वाले अन कृरीब जान 
SO लेंगे कि किस करवट बैठे हैं 
गरज जमीन व आस्मान में एक मातम बर्पा था । तमाम दुन्या 
रंजो गम में गिरिफ्तार थी, शहादते इमाम £& १७४६ ५2; के दिन आफ्ताब ई 
$ को ग्रहन लगा, ऐसी तारीकी हुई कि दोपहर में तारे नजर आने लगे, £ 
रं आस्मान रोया, जमीन रोई, हवा में जिन्नात ने नोहा em की, राहिब 


ES 
١ وال ص " ؟‎ ce ۷۲ ७४.७६.) المعجم الخير للطبرانى» مسك الحسين بن على .الخ»‎ मा 0 چ‎ 
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जालिमों 95 IT ¢ | (£ ۲ پ۳ ۱ ابراھيم:‎ ( : 
£ @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और अब जाना चाहते हैं जालिम कि किसी < | 
O करवट पलटा खाएंगे । (९९४५ ,«<) ०1१...) © 
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| तक इस हादिषए कियामत नुमा से कांप गए और रो पड़े । फ्रजन्दे {ह 
रसूल, जिगर गोशए बतूल, सरदारे कुरैश इमामे हुसैन £ ५७४१ ८27 @* 
$ का सरे मुबारक इन्ने जियाद मुतकब्बिर के सामने तशत में रखा जाए $ § 
ड और वोह फिरऔन की तृरह मस्नदे तकब्बुर पर बैठे, अहले बैत ०५-५१ ५४:४ ب‎ 
झ अपनी आंखों से येह मन्ज्र देखें, उन के दिलों का क्या हाल हुवा होगा। ई 
ड फिर सर मुबारक और तमाम शुहदा के सरों को शहर शहर नेजों पर ड 
ह फिराया जाए और वोह यजीदे पलीद के सामने ला कर इसी त्रह रखे ई 
जाएं और वोह खुश हो, इस को कौन बरदाश्त कर सकता है। यजीद की £ 
ङ रिआया भी बिगड़ गई और उन से येह न देखा गया, इस पर इस ना ई 
$ बकार ने इजृहारे नदामत किया मगर येह नदामत अपनी जमाअत को £ 
ढु कन्ने में रखने के लिये थी, दिल तो इस नापाक का अहले बैते किराम के ई 
$ै डनाद से भरा हुवा था । हज्रते इमाम ८2,५७४ 2; पर जुल्मो सितम £ 
इ के पहाड़ टूट पड़े और आप ने और आप के अहले बैत ०५५५४६४ ने ई 
$ै सब्र व रिजा का वोह इम्तिहान दिया जो दुन्या को हैरत में डालता है। * 
/ राहे हक में वोह मुसीबतें उठाई जिन के तसव्वुर से दिल कांप जाता है। येह ई 
है कमाले शहादत व जांबाजी है और इस में उम्मते मुस्तफा के लिये हक व ई 
ड सदाकृत पर इस्तिकामत व इस्तिकलाल की बेहतरीन ता'लीम है।?? ड 
वाव्छिआत बा' दे शहादत कक 
हज्रते इमामे हुसैन ५ ५७४५ ८५3 का वुजूदे मुबारक यजीद & 
झै की बे कैदियों के लिये एक जबरदस्त मोहृतसिब था, वोह जानता था कि ई 
ड आप के जुमानए मुबारक में इस को बे मुहारी का मौकृअ मुयस्सर न f 
झं आवेगा और उस की किसी कजरवी और गुमराही पर हजुरते इमाम ई 
£ ८ ४६ ५५; सब्र न फरमाएंगे, उस को नजर आता था कि इमाम ड 
$ ॐ ४ १७५५॥ ८५5 जैसे दीनदार का ताजियानए ता'जीर हर वक्त उस के सर ई 
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0 पर घूम रहा है इसी वजह से वोह और भी जियादा हजुरते इमाम 0 ४ 
६5 ५४६ ५; की जान का दुश्मन था और इसी लिये हजरते इमाम @ 
ई ‰ /४४॥ ८} की शहादत उस के लिये बाइषे मसरर॑त हुई । हज्रते इमाम $ $ 
£ ५ ५४३ ५५; का साया उठना था, यजीद खुल खीला और अन्वाअ्‌ व 
हं अक्साम के मआसी को गर्म बाजारी हो गई । जिना, लवातृत, हरामकारी, ई 
$ भाई-बहन का बियाह, सूद, शराब, धड़ल्ले से राइज हुए, नमाजों की £ 
$ पाबन्दी उठ गई, तमररुद व सरकशी इन्तिहा को पहुंची, शैतृनत ने यहां ई 
ई तक जोर किया कि मुस्लिम इन्ने उकबा को बारह हजार या बीस हजार £ 
چ‎ लश्करे गिरां ले कर मदीनए तृय्यिबा की चढाई के लिये भेजा | येह & 
हू सि. 63 हि. का वाकिआ है। इस नामुराद लश्कर ने मदीनए तृय्यिबा में $ 
$ बरोह तूफान बर्पा किया कि «५, कत्ल, गारत और तरह त्रह के * 
ङु मजालिम हमसाएगाने रसूलुल्लाह पर किये । वहां के साकिनीन के घर ई 
ड लूट लिये, सात सो सहाबा «#४ ८1८४ ८2; को शहीद किया और दूसरे है 
आम बाशिन्दे मिला कर दस हजार से जियादा को शहीद किया, लड़कों ड 

$ को कैद कर लिया, ऐसी ऐसी बदतमीजियां कीं जिन का जिक्र करना ना ई 
* गवार है। मस्जिदे नबवी शरीफु के सुतूनों में घोड़े बांधे, तीन दिन तक £ 
ङं मस्जिद शरीफ में लोग नमाज्‌ से मुशर्रफ न हो सके। सिर्फ हजुरते सईद # 
$ इन्ने मुसय्यब ४.५७४ ५2; मजनून बन कर वहां हाजिर रहे । हजुरते ? 
इ अन्दुल्लाह इन्ने हन्जुला इन्ने गूसील ५४४५७५ ५%) ने फुरमाया कि ड 
ई यजीदियों के नाशाइस्ता हरकात इस हद पर पहुचे हैं कि हमें अन्देशा होने ई 
# लगा कि इन की बदकारियों की बजह से कहीं आस्मान से पथ्थर न ड 
इ बरसें । फिर येह लश्करे शरारत अषर मक्कए मुकर्रमा की तरफ़ रवाना ई 
$ हुवा, रास्ते में अमीरे लश्कर मर गया और दूसरा शख्स उस का काइम मकम $ 
ड किया गया। मक्कए मुअृज्जुमा पहुंच कर इन बे दीनों ने मिनजनीकृ से संग इ 

छ हं बारी की (मिनजनीकृ पथ्थर फैंकने का आला होता है जिस से पथ्थर फैंक £ { 
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श मस्जिदे हराम के सुतून टूट पड़े और का'बए मुकृहसा के गिलाफ ६ 
शरीफ और छत को इन बे दीनों ने जला दिया । इसी छत में उस दुम्बे 5) 
के सींग भी तबर्रुक के तौर पर महफूज थे जो सय्यिदुना इस्माईल ई $ 
ड +८५८४ ४४३ ६५ ८ के फिदये में कुरबानी किया गया था वोह भी जल 
ड़ गए का'बए मुकृदहसा कई रोज तक बे लिबास रहा और वहां के बाशिन्दे 
$ सख्त मुसीबत में मुब्तला रहे ।(!) 
ड आखिरे कार यजीदे पलीद को 3166115 2137191 5 ड 
ई फुरमाया और वोह बद नसीब तीन बरस सात महीने तख्ते हुकूमत पर ई 
ह शैतृनत कर के 15 रबीउ़ल अव्बल सि. 64 हि. को जिस रोज इस पलीद ड 
क के हुक्म से का'बए मुअज्जुमा को बे हुरमती हुई थी, शहरे हम्स मुल्के ई 
$ शाम में उन्तालीस बरस की उम्र में हलाक हुवा । हुनूज किताल जारी था £ 
ड कि यजीदे नापाक की हलाकत की खबर पहुंची, हजूरते इब्ने जुबैर ह 
ह ن‎ ५७ ५४) ने निदा फुरमाई कि अहले शाम ! तुम्हारा तागूत हलाक हो £ 
द गया । येह सुन कर वोह लोग जृलीलो ख्त्रार हुए और लोग उन पर टूट ह 
क पड़े और वोह गुरौहे नाहक पजोह खाइब व खासिर हुवा । अहले मक्का ई 
$ को उन के शर से नजात मिली । अहले हिजाजु, यमन व इराक व 
ड खुरासान ने हज्रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर #2 ५७४ ५%; के दस्ते मुबारक $ 
ई पर बैअृत की और अहले मिस्र व शाम ने मुआविया बिन यजीद के हाथ £ 
ड पर रबीउल अव्वल सि. 64 हि. में । येह मुआविया अगर्चे यजीदे पलीद 
ई की अवलाद से था मगर आदमी नेक और सालेह था, बाप के नापाक ई 
£ अपआल को बुरा जानता था, इनान हुकूमत हाथ में लेते वक्त से ता दमे ® 
ह मर्ग बीमार ही रहा और किसी काम की तरफ नजुर न डाली और चालीस ई 
$ दिन या दो तीन माह की हुकूमत के बा'द इक्कीस साल की उम्र में मर 
इ गया। आखिर वक्त में उस से कहा गया कि किसी को खलीफा करे। ई 
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&) पाई तो में इस तल्खी में किसी दूसरे को क्यूं मुब्तला करूं ।*? ( 
मुआविया बिन यजीद के इन्तिकाल के बा'द अहले मिस्र व ई | 
$ शाम ने भी अन्दुल्लाह बिन जुबैर £ ४२ ५% की बैअृत की फिर मरवान £ 
ड बिन हकम ने खुरूज किया और उस को शाम व मिस्र पर कुब्जा हासिल कु 
$ हुवा। सि. 65 हि. में उस का इन्तिकाल हुवा ओर उस की जगह उस का ई 
$ बेटा अब्दुल मलिक इस का काइम मकाम हुवा । अब्दुल मलिक के * 

अहद में मुख्तार बिन उबेद षकफी ने अम्र बिन सा'द को बुलाया, इब्ने ड 
क सा'द का बेटा हफ्स हाजिर हुवा । मुख्तार ने दरयाफ्त किया ; तेरा बाप ई 
$ै कहां है? कहने लगा कि वोह ख़ल्वत नशीन हो गया है, घर से बाहर नहीं £ 

निकलता । इस पर मुख्तार ने कहा कि अब वोह रे की हुकूमत कहां है? $ 
इ जिस की चाहत में फुरजन्दे रसूल (५८४५ ८5) से बे वफाई की थी, $ 
$ अब क्यूं इस से दस्त बरदार हो कर घर में बैठा है । हज्रते इमाम £ 

#५४ ८४3 के शहादत के रोज्‌ क्यूं खाना नशीन न हुवा । इस के $ 
ई बा'द मुख्तार ने इन्ने सा'द और उस के बेटे और शिमर नापाक की गर्दन ई 
$ मारने का हुक्म दिया और इन सब के सर कटवा कर हजुरते मुहम्मद £ 

बिन हनफिया बरादरे हज्रते इमाम ८ ५५५५ ५५ के पास भेज दिये इ 
ई और शिमर की लाश को घोड़ों के सुमों से रोंदवा दिया जिस से उस के ई 
$ सीने और पस्ली की हड़ियां चकना चूर हो गई । शिमर हज्रते इमाम 
$ ५ ५७६ ५3 के कातिलों में से है और इन्ने सा'द उस लश्कर का ड 
क काफिला सालार ब कमान दार था जिस ने हज्रते इमाम #2 ५८ ५%; ई 
$ पर मजालिम के तूफान तोडे । आज इन जालिमाने सितम शिआर व £ 

मगृरूराने नाबकार के सर तन से जुदा कर के दशत ब दशत फिराए जा रहे & 
क हैं और दुन्या में कोई इन की बे कसी पर अफ्सोस करने वाला नहीं । हर ई 
ड शख्स मलामत करता है और नजुरे हकारत से देखता है और इन की इस द 












जुल्मो जफ़ा की जल्द ही तुझ को सजा मिली # 
केसी सजा तुझे अभी ऐ नासजा मिली द 
देखा कि तुम को जुल्म की कैसी सजा मिली ई 
घूरे पे भी न गोर को तुम्हारी जा मिली द 
म्दूदो ! तुम को जिल्लते हर दोसरा मिली * 
तुम खुद उजड़ गए तुम्हें येह बद दुआ मिली ई 
दुन्या मिली न ऐशो तूरब की हवा मिली 
सर कट गए अमांन तुम्हें इक जरा मिली $ 


+ शवानहे व्ठरबला r ५ er e 0 | LS er 
| जिल्लत व रुस्वाई की मौत पर खुश होता है। मुसलमानों ने मुख्तार के [६ 
® इस कारनामे पर TIER FE किया और इस को दुश्मनाने इमाम से बदला € | 


سو 
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लेने पर मुबारक बाद दी |) 

ई ऐ इने सा 'द! रै की हुकूमत तो क्या मिली 
ड ऐ शिमरे नाबकार! शहीदों के खून की 
ई ऐ तिशनगाने खूने जवानाने अहले बैत 
ड कुत्तों को तरह लाशे तुम्हारे सड़ा किये 


ل 


$ै रुस्वाए ख़ल्क हो गए बरबाद हो गए 
क तुम ने उजाड़ा हृजरते जहरा का बोस्तां 
ड दुन्या परस्तो ! दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें 
क आखिर दिखाया रंग शहीदों के खून ने 


पाई है क्या “नईम” उन्हों ने अभी सजा 

देखेंगे वोह जहीम में जिस दम सजा मिली 

इस के बा'द मुख्तार ने एक हुक्मे आम दिया कि करबला में इ 
$ जो जो शख्स अम्र बिन सा'द का शरीक था वोह जहां पाया जाए मार £ 
ड डाला जाए । येह हुक्म सुन कर कूफ़ा के जफ़ा शिआर सूरमा बसरा ई 
$ भागना शुरूअ हुए । मुख्तार के लश्कर ने उन का तआकुब किया जिस £ 
क को जहां पाया खत्म कर दिया, लाशें जला डालीं, घर लूट लिये । खोली ई 
ड बिन यजीद वोह ख़बीष है जिस ने हज्रते इमामे आली मकाम ड 
ई ¢ ५७४ ५2; का सरे मुबारक तने अकदस से जुदा किया था, येह रू ई 
द सियाह भी गिरिफ्तार कर के मुख्तार के पास लाया गया | मुख्तार ने हे 
ड पहले उस के चारों हाथ पैर कटवाए फिर सूली चढ़ाया, आखिर आग में ई 











Hp Ht Hop Hp वी 
Hp Hp Hop pF 


چ 
. 2 




















र DR Bi अवानहे बला |, ,३+ (+ + ऋ +182 






5 .५४४॥ ८; के कत्ल में शरीक थे उन को मुख्तार ने तरह तरह के के 
है अजाबों के साथ हलाक कर दिया ।(!) 

डुब्ने जियाद व्ही हलाव्त 
उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, यजीद की तृरफु से कूफ़ा का वाली + 
ई (गवर्नर) किया गया था। इसी बद निहाद के हुक्म से हज्रते इमाम और ई 
आप के अहले बैत ०५५;८४/ को येह तमाम ईजाएं पहुंचाई गई, येही द 
$ इन्ने जियाद मौसिल में तीस हजार फौज के साथ उतरा । मुख्तार ने £ 
ई इब्राहीम बिन मालिक अशतर को उस के मुकाबले के लिये एक फ़ौज को ई 
इ ले कर भेजा मौसिल से पन्दरह कोस के फासिले पर दरयाए फुरात के % 
रे कनारे दोनों लश्करों में मुकाबला हुवा और सुब्ह से शाम तक खूब जंग द 
ह रही । जब दिन ख॒त्म होने वाला था और आफ्ताब करीबे गुरूब था उस ई 
+ वक्त इब्राहीम की फौजे गालिब आई, इन्ने जियाद को शिकस्त हुई, उस 
$ के हमराही भागे । इब्राहीम ने हुक्म दिया कि फौजे मुखालिफ में से जो ड 
क हाथ आए उस को जिन्दा न छोड़ा जाए । चुनान्चे बहुत से हलाक किये ई 
ड गए । इसी हंगामे में इब्ने जियाद भी फुरात के कनारे मुहर्रम को दस्वीं | 
$ तारीख सि. 67 हि. में मारा गया और उस का सर काट कर इब्राहीम के £ 
چ‎ में 
इ पास भेजा गया, इब्राहीम ने मुख्तार के पास कूफा में भिजवाया, मुख्तार ई 
द ने दारुल अमारत कूफा को आरास्ता किया और अहले कूफा को जम्भ f 
1 कर के इब्ने जियाद का सरे नापाक उसी जगह रखवाया जिस जगह उस 


| मगृरूरे हुकूमत व बन्दए दुन्या ने हज्रते इमामे हुसैन & ری الال‎ 5 
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$ रुस्वाई के साथ यहां रखा हुवा है, छे साल हुए हैं वोही तारीख है, वोही # 
ॐ जगह है, खुदावन्दे आलम ने इस मगृरूर, फिरऔने खिसाल को ऐसी ई 
$ जिल्लतो रुस्वाई के साथ हलाक किया, इसी कूफा और इसी दारुल £ 
$ अमारत में इस बे दीन के कत्ल व हलाक पर जशन मनाया जा रहा है।') ई 
ड तिरमिजी शरीफु की सहीह हृदीष में है कि जिस वक्त FF £ 
इ जियाद और उस के सरदारों के सर मुख्तार के सामने ला कर रखे गए तो ई 
हर एक बड़ा सांप नुमूदार हुवा, उस की हैबत से लोग डर गए वोह तमाम सरों & 
$ पर फिरा जब उबेदुल्लाह इब्ने जियाद के सर के पास पहुंचा उस के नथने में ١ 
इ घुस गया और थोड़ी देर ठहर कर उस के मुंह से निकला, इस त्रह तीन बार 
4 सांप उस के सर के अन्दर दाखिल हुवा और गाइब हो गया |“ ड 
डू इब्ने जियाद, इन्ने सा'द, शिमर, कैस इन्ने अश्अुष कन्दी, खौली ई 
ड इब्ने यजीद, सिनान बिन अनस नखई, अब्दुल्लाह बिन कैस, यजीद बिन ड 
ई मालिक और बाकी तमाम अश्किया जो हजुरते इमाम ८ ५७४ ५2; के ई 
9 कत्ल में शरीक थे और साई थे तरह तरह की उकूबतों से कत्ल किये गए ई 


جه» ص 67١‏ 


$ और उन की लाशें घोड़ों की टापों से पामाल कराई गई 3 श 
ड _ ا‎ 
: اا‎ 1+ UEC الكامل فى التاريخ» سنة سبع وستين» ذ كر مقتل ابن زياد‎ 0 : 
यु والبداية والنهايةء سنة م وستين» وترجحمة ابن زيادء 6 ص۲۲۷٤ ا‎ ऊँ 
فصل‎ 5 कई 
र EVP NE وروضة الشهداء (مترحم)؛ دسوال باب» فصل دوم»‎ कु 
چ‎ 
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हदीष शरीफु में झल्लाह तबारक व तआला को त्रफु से येह 0 ४ 
9 272 3 7 3 7978 2918 Ab Jill i के बदले सत्तर हजार $/* 
है शकी मारे जाएंगे 1) वोह पूरा हुवा, दुन्या परस्ताराने सियाह बातिन $ $ 

और मगृरूराने तारीकदरों क्या उम्मीदें बांध रहे थे और हज्रते इमाम इ 
# ४ ४५६ ८2; की शहादत से इन दुश्मनाने हक को कैसी कुछ तवक्कोआत ई 
ड थीं । लश्‍श्करियों को गिरां कदर इन्आमों के वा'दे दिये गए थे, सरदारों को 
ह अृहदे और हुकूमत का लालच दिया गया था, यजीद और इन्ने जियाद ई 

वगैरा के दिमागों में जहांगीर सल्तृनत के नक्शे खींचे हुए थे । वोह 
डू समझते थे कि फकत इमाम £ ४ ५%; ही का वुजूद हमारे लिये ऐशे ई 
$ दुन्या से मानेअ है, येह न हों तो तमाम करए जुमीन पर यजीदियों की 1 
ङ सल्तनत हो जाए और हजारों बरस के लिये उन की हुकूमत का झंडा ई 
$ गड़ जाए मगर जुल्म के अन्जाम और कृहरे इलाही ५3% की तबाह कुन £ 
ड़ बिजलियों और दर्द रसीदगाने अहले बेत को जहां बर्हमकुन आहों की ई 
ई ताषीरात से बे ख़बर थे। उन्हें नहीं मा'लूम था कि खूने शुहदा रंग लाएगा ई 
$ और सल्तनत के पुर्जे उड़ जाएंगे, एक एक शख्स जो कत्ले हज्रते इमाम ड 
ई ४ 2४४0 ८; में शरीक हुवा है तृरह तुरह के अजाबों से हलाक होगा, ई 
* बोही फुरात का कनारा होगा, वोही आशूरा का दिन, वोही जालिमों की कौम 
ई होगी और मुख्तार के घोड़े उन्हें रोंदते होंगे, उन की जमाअतों की कषरत उन ई 
* के काम न आएगी, उन के हाथ पाउं काटे जाएंगे, घर लूटे जाएंगे, सूलियां 
ङ दी जाएंगी, लाशें सड़ेगी, दुन्या में हर शख्स तुफ तुफ़ करेगा, इस हलाकत $ 
$ पर खुशी मनाई जाएगी । मा'रकए जंग में अगर्चे उन की ता'दाद हजारों £ 
की होगी मगर वोह दिल छोड़ कर हीजड़ों की तरह भागेंगे और चूहों और ई 
$ कुत्तों की तुरह्‌ उन्हें जान बचानी मुश्किल होगी, जहां पाए जाएंगे मार £ 
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इ शान के साथ कि इस खानदाने आली का बच्चा बच्चा शेर बन कर § 
ड मैदान में आया, मुकाबिल से उस की नजर न झपकी, दमे आखिर 0 
ड तक मुबारिजु तृलब करता रहा और जब नामर्दो के हुजूम ने उस को ई 
रे चारों तरफ से घेर लिया तब भी उस के पाए षबात व इस्तिक्लाल को ड 
$ लगृजिश न हुई, उस ने मैदान से बाग न मोड़ी न हक व सदाकत का £ 
ङ दामन हाथ से छोड़ा न अपने दा'वे से दस्त बरदारी की, मर्दाना ई 
ड जांबाजी का नाम दुन्या में जिन्दा कर दिया, हक व सदाकृत का ना 1 
# काबिले फरामोशी दर्स दिया और षाबित कर दिया कि फुयूजे नबुव्वत # 
इ के परतव से हक्कानिय्यत की तजल्लियां उन पाक बातिनों के रंगो पे ई 
$ में ऐसी जागुजीं हो गई हैं कि तीर ब तलवार और तीर व सनां के ड 
क हजारहा गहरे गहरे जुख्म भी उन को गुजुन्द नहीं पहुंचा सकते । ई 
आखिरत की जिन्दगी का दिलकश मन्जुर उन की चश्मे हकबीं के 
$ सामने इस त्रह रूकश है कि आसाइशे हयाते दुन्यवी को वोह बे £ 
ई इल्तिफाती की ठोकरों से ठुकरा देते हैं । 
ड हज्जाज इन्ने यूसुफृ के वक्त में जब दो बारा हजूरते जैनुल इ 
ड आबेदीन ## ५४४ ५५; असीर किये गये और लोहे की भारी कैदो £ 
इ बन्द का बारे गिरां उन के तने नाजिनीन पर डाला गया और पहरादार ई 
इ मुतअस्यन कर दिये गए, जौहरी २८५८ इस हालत को देख कर रो ह 


भ क भत 


पर येह बारे मसाइब दिल पर गवारा नहीं है । इस पर इमाम जैनुल ई 
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है पड़े और कहा कि मुझे तमन्ना थी कि मैं आप की जगह होता कि आप ड 


8| आबेदीन #८७४ ८2; ने फरमाया कि 
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क्या तुझे येह गुमान है कि इस कैदो बन्दिश से मुझे कर्ब व [६‏ 
बे चैनी है। हकीकृत येह है कि अगर में चाहं तो इस में से कुछ भी न 4‏ 
रहे मगर इस में अज्र है और तज॒क्कुर है और अजाबे इलाही (६5% 1‏ 
की याद है। येह फ्रमा कर बेड़ियों में से पाउं और हथकड़ियों में से इ‏ $ 
हाथ निकाल दिये | ®‏ 


ई 
येह इख्तियारात हैं जो अल्ला तबारक व तआला की तृरफू * 





गद न नदी pF 


ह से करामतन उन्हें अता फुरमाए गए और वोह सब्रो रिजा है कि अपने वुजूद ई 


Kp 


ॐ और आसाइशे वुजूद, घरबार, मालो मताअ सब से रिजाए इलाही ५5 
* के लिये हाथ उठा लेते हैं और इस में किसी चीज की परवाह नहीं करते । ड 
अल्लाह तआला उन के जाहिरी वा बातिनी बरकात से * 


न भ नि 


ह मुसलमानों को मुतमत्तेम्‌ और फैज॒याब फरमाए और उन की इख्लास ई 

कुरबानियों چ‎ 
मन्दाना कुरबानियों की बरकत से इस्लाम को हमेशा मुजृफ्फर व मन्सूर # 
+ रखे । आमीन 
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نام كتاب 


01 مجيد 


ترجمة قرآن كنز الايمان 


الجامع لاحكام القران 


صحيح البخارى 
صحيح ملچ 
سنن الترمذى 
سنن ابن ماجه 
المستدرک 
البحر الزخار 
شعب الايمان 
المعجم الكبير 

المعجم الاوسط 


مجمع الروائد 


حلية الاولياء 


اللآلى المصنوعة 





مآخذ و مراجع 
مصنف 
كلام بارى تعالى 
اعلى حضرت امام احمد رضا بن نقى على خان ١١6 ٠‏ هد 
امام ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبى | 81८‏ 
امام ابوعبد الله محمد بن اسماعيل بخارى21 "د 
امام ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ٠١‏ ١ه‏ 
امام ابو عيسى محمد بن عيسى ترمذى 29 'ه 
امام ابر عبد الله ميد بن يزيد ابن ३ ८२०७‏ 
امام محمد بن عبد الله الحاكم النيشابورى 0 ٠‏ "د 
امام ابو بكر احمد بن عمرو البزار؟ 9ه 
امام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقى 0/١‏ "د 
امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبرانى ANN‏ 
امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبرانى * aN‏ 
امام احمد بن حنبل | कं‏ 
امام ابو يعلى احمد بن على الموصلىء ٠‏ 'ه 
امام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى AEF‏ 
امام نور الدین علی بن ابی بکر ے۸۸۰ 
امام ابو نعيم احمد بن عبد الله اصبهانی ۰٣۳د‏ 


امام جلال الدين عبد الرحمان بن ابى بكر السيوطى ١١‏ 9ه 


* ل أ‎ TE o ela TT (GT बते इस्लामी) 








مطبوعه 
بو کات رضاهند 
ب ر کات رضاهند 
دار الفكر بيروت 
دار الكتب العلمية بيروت 
دار ابن حزم بيروت 
دار الفكر بيروت 
دار المعرفة بيروت 
دار المعرفة بيروت 
مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة 
دار الكتب العلمية بيروت 
دار احياء التراث العربى 
دار الفكر بيروت 
دار الفكر بيروت 
دار الكتب العلمية بيروت 
دار الكتب العلمية بيروت 
دار الفكر بيروت 
دار الكتب العلمية بيروت 
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مرقاة المفاتيح 
الاكمال 
سير اعلام النبلاء 
فضائل الصحابة 
تاريخ الخلفاء 


البداية والنهاية 


دلائل النبوة 
دلائل النبرة 
تاريخ الطبرى 
تاريخ دمشق 
الكامل فى التاريخ 
روضة الشهداء 
قوت القلوب 
الصواعق المحرقة 
احياء علوم الدين 


معجم البلدان 


امام نور الدين على بن سلطان«القارى)” ٠١ ١‏ اه 
امام محمد بن عبد اللّه الخطيب BENT «Spy‏ 
امام شمس الدين محمد بن احمد الذهبى "4ه 
امام احمد بن حنبل AY ١‏ 
امام جلال الدين عبد الرحمان بن ابى بكر السيوطى ١١‏ 9ه 
امام ابوالفداء اسماعيل بن عمرابن كثير ALL‏ 
امام ابر نعيم احمد بن عبد الله ۳۰٠د‏ 
امام احمد بن عبد اللّه الطبرى 9ه 
امام ابوالفر ج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزى> ؟ 4ه 
امام ابو الحسن على بن محمد الجزرى ١١د‏ 
امام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقی ۵۸ د 
امام ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهانى ١٠د‏ 
امام ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى* ١‏ “اه 
ابو القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر | 39८‏ 
امام ابوالحسن على بن محمد * 1ه 
امام حسين بن على الكاشفى الواعظ* ١‏ 3ه 
امام ابو طالب محمد بن على المكى 087 اه 
امام احمد بن حجر الهيتمى المكى ATL‏ 
امام ابو حامد محمد بن محمد الشافعى الغزالى02 ٠‏ 0ه 


امام ابوعبد اللّه يافوت بن عبد اللّه1 1ه 


५) परेश: ्रजलिमे अल मदीवतुल इत्मिय्या (ढा' वरते इफलामी) + र‏ اد 








دار الفكر بيروت 
باب المدينه كراجى 
ذا الفكر يروت 
المكتبة الالفية 
باب المدينه FS‏ 
دار الفكر بيروت 
دار الكتب العلمية بيروت 
دار الكتب العلمية بيروت 
دار الكتب العلمية بيروت 
دار احياء التراث العربى 
دار الكتب العلمية بيروت 
المكتبة الشاملة 
دار ابن كثير ببررت 
المكتبة الشاملة 
دار الكتب العلمية بيروت 
جشتى كتب خانه فيصل آباد 
مركز اهل السنة الهند 
مدينة الاولياء (ملتان) 


دار صادن بيروت 





دار احياء التراث العربى 


ड 9 म ४४।| शवानहे व्ठरबला |, +, #। + « #[188 |+ 
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عم ارت لمرو السطد ست اعصاما فس rl ١‏ 3000 90201 
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कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा 'वते‏ 555077 الحَمد لله عمل 
इस्लामी के महके महके मदनी माहोल में ब कषरत सुन्नतें सीरी और सिखाई जाती हैं, हर‏ 
जुमा 'रात इशा की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार‏ 
सुन्नतों भरे इजतिमाअ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात‏ 
TTA की मदनी इल्तिजा है, आशिकाने रसूल के मदनी काफिलों में ब निय्यते षवाब सुन्नतों‏ 
की तबिय्यत के लिये सफर और रोजाना '“फिक्रे मदीना '' के जूरीए मदनी इन्आमात का रिसाला‏ 
पुर कर के हर मदनी माह के इबतिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ‏ 
करवाने का मा 'मूल बना लीजिये, ५##«-८3। इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से‏ 
नफरत करने और ईमान की हिफाजत के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा ।‏ 
हर इस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाए कि '“मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की‏ 
इस्लाह की कोशिश करनी है।'' ५4/2८5 अपनी इस्लाह की कोशिश के लिये '‏ 
इन्आमात'' पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये “मदनी‏ 
काफिलों” में सफर करना है। (#4) 2८5 6‏ 









TSS 
1111117 OTT, TOT. , TTT, MO. 9374031409 
बई ; 19, 2), मुहामद अली ऐड, मंडवी पोस्ट ओपिस के सामने, गु्ई 1711: 209 







नागपूर : गी नवाज मस्जिद के समने, सेफ नग रोड, मोमिन पुरा, गागपूर : ॥॥ 09073110621 
| अजेर शरीफ : 19216 फलहे तन म्द, नला बजार टेशन रोड, दाह, अजर फोन : 0145-2629385 
आबाद : पी की टंकी, मगल पु, हैाआबाद फेन : 040-24572788 
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